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प्रकाशकीय š 

< हमारे लोक-साहित्य में लोकळ्शु” का ..४० हं। महत्वपूर्ण स्थान 

२: उनम लोक जोवन की बड़ी ही सजीव और मनोरंजक झांकी मिल 
जाती है । 


। हिन्दी तथा उसके परिवार की जनपदीय आषाओं की लोक कथाओं 


60, “० 


| 
| 
| 
| 


aT, ~=. हो सके, इस उद्दरण रे a थाओं 
: । शित gë र, ६ ३४ ४उण्ड, 
SU की अलग-अलग 


१५ g i Au EE में मूल भाषा की भी एक 
` ““जससे tios समक सकें कि हिन्दी के साथ उनक्न कितना 
गाता 6 l S ~ 

। . इस माला में अबतक [कई पुस्तकें निकल चुकी हैं। ost 
ने बहुत पसंद किया है । यही कारण है कि माला की सारी पुस्तकों के 
एकाधिक संस्करण हो चुके हैं । ° 


नये संस्करण में सभी पुस्तकों” को चित्रित करा दिया-है, जिससे 
| E आकर्षण और'*भी बढ़ गया है । š 


हमारा विश्वास है कि यह तथा इस माला की अन्य सभी पुस्तक 
; चाव से पढ़ेंगे। इस माला में आगे और भी नई पुस्तकं निकाली 
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| किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा अमीर था, छोटा 

| गरीब। एक दिन गरीब भाई के यहां ईधन बिल्कुल खतम हो ७ 
। गया । गरीब भाई की स्त्री को एक तरकीब सूफी | इनके बाड़े , 

) में बाप-दादा के जमाने की लकड़ी की गणपति की एक sf 


x थी । स्त्री ने भूख से बेरल होने पर एक कुल्हाड़ी अपने पर्ति के 
_ हाथ में देते हुए कहा, “जाओ, छस गणपति झी मृति के टुकड़े 
कर लाओ । आज का काम तो इससे चल जायगा | मुझसे अब 


Sei नहीं मरा जाता।” 


गरीब भाई हिचकिचाया । उस्थे स्त्री को समझाया, “अरी 
यह्‌ देवता की मति l फिर, वह = | 3 ` 
निशानी है | 22 q है 4 6 बाप-दादा | केः हाथ की 


लेकिन स्त्री तो भूख के मारे तिलमिला रही थी। उसने <, 
पतिक्ती एक न सुनी । हारकर पति'को जाना पड़ा । उसने 

गणपति ह त क के पास जाकर कुल्हाड़ी एक ओर रख | 
हाथ जाड़कर उनसे कहा, “महाराज, मैं अपनी मर्जी से नहीं 
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| 

CC, x 
|. ७ आायाहूं मेरी स्त्रीने मुझे जबरदस्ती भेजा है। वह भूख से | 
| व्याकुल हो रही है। हमें क्षमा करें। ` j 
E इतना कहकर उसने सूति के टुकड़े करने के लिए जैसे ही | 
कुल्हाड़ी तानी कि मूर्ति में से आवाज आई--“ठहर-ठहर | | 

मेरी तोंद में रोज हाथ डासाकर, तेरा काम हो जाया करेगा ।” 


गरीब भाई गणपति के चरणों में गिरकर क्षमा याचना 

| करने लगा । चलते समय उसने उनकी तोंद में हाथ डाला । 

„ दस लड्डू और दस बाटी मिल गई । उसकी प्रसन्नता का पार | 

EN । उस दिन से उसका जीवन बड़े आनन्द से बीतने | 

TI | 

_ अमीर भाई को उसका यह सुख खलने लगा | उसने सोचा | 

. कि टी न हो, इसे कहीं गडा धन मिल गया है। कहां तो रोज | 

, फाके होते. थे, लड़ाई-भगड़े होते थे, कहां अब चेन की बंसी | 

| « बज रही है। जरूर कुछ-न-कुछ दाल में काला हे । Í 
a सो एक दिन अमीर की स्त्री चूल्हा सुलगाने के लिए आग 
MN ह = धर आई । गरीब भाई की औरत 

नही । उसने कह दिया, .“बहन, | 

e ह्‌ दिया, "eg TR यहां तो अब चूल्हा 
अमीर भाई की औरत क और भी अचरज 

पुछा, “तो फिर क्या खाते हो ? ” ह जि | 

गरीब भाई की स्त्री ने सारा हाल कह सुनाया । अमीर 

परकी | 

~औरत दौड़ी-दौड़ी अपने पति के पास गई और उसे सब बातें | 

बता कर बोली, “गणपति पर तो अपना भी हक है। तुम भी 

जाकर उनको i कुल्हाड़ी से डराओ। उन्होंने तुम्हारे भाई को ७ 
दिया है तो हमें क्यों नहीं दिया ? ” /“ “5०० S 
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अमीर ने अपनो स्त्री को समभाया, “परमात्मा ने हमें पहले 
ही सबकुछ दे रखा है ।” 


- लेकिन स्त्री नहीं मानी । उसने जिद*ठान ली । आखिर 


A 


अमीर भाई को कुल्हाड़ी लेकर गणपति के पास जाना पडा ` 


कुल्हाड़ी तार्नकर वह बोला, “महाराज, Š अपनी मरजी से नहीं 
आया हूं । मेरी स्त्री ने हठ ठान ली है।” 

गणपति की मूरति में से आवाज आई, ' ठहर-ठहर | 
भी. मेरोः तोंद में हाथ डालाकर, तेरा हेभी कामः हो जया 
करेगा I” ५ ° s 

अमीर्‌ भाई ने कुल्हाड़ी फेंककर गणपति की तोंद में हाथ 
डाला । मगर लड्डू-बाटी तो उसे वहां मिले नहीं, उल्टे "उसका 
हाथ ही वहां चिपक गया | 


काफो देर हो जाने पर भी अमीर भाई नहीं लॉटा तो 


उसकी स्त्री उसे देखने आई | उसे वहां चिपका देखकर उसने ° 


छुड़ाने की कोशिश,क़ी, मगर जैसे ही उसने आदमी RRT 
लगाया कि वह भी चिपक गई ) इसी तरह. इन्हें छुड़ाने की 


_ कोशिश करने पर इनके बाल-बच्चे व नौकर-चाकर सभी चिपक 


गए । f a 

` अब ये सब गणपति के सामने खूब गिड़गिड़ाये, खब क्षमा 
मांगी । काफी देर बाद गणपति बोले, “यदि तुम अपनी जमीन- 
जायदाद, दौलत सभी में से आधा हिस्सा अपने गरीब भाई को 


A 


' देना मंजूर करो तो तुम छूट सकते हो ।” 


मरता कया न करता ! अमीर भाई ने गणपति को यह शर्त 
माण ली 1 गणपति ने उन्हें छोड़ दिया । अमीर भाई ने फौरन 
अपी, जुनीन-ड्वायदाद, धन-दौलत सभी में से आधा हिस्सा 
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» अपने गरीब भाई को दे दिया। सब चीजों का बंटवारा करके 
वह गणपति के पासु गया$ बोला, “महाराज, अब तो आप 
- प्रसन्न हैं 921 


गणपति ने कहा, “नहीं, अभी तुम्हारे मकान के पाट में 
Sal खुसीं रह गई हैं । उनका भी बंटवारा करो 1” 


अमीर भाई ने वह भो कर दिया | उस दिन से सब] आनन्द 
से रहने लगे IE 


n, 
CG = 


4 


P 
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सवा मन कचन N 


| किसो जमाने की बात है । एक आदमो था । उसका SP 
| था सुर्यनारायण। वह स्वयं तो देवलोक में रहता था, किन्तु 
उसकी मां और स्त्रो इसो लोक में रहती थीं । सूर्यनारायण 
सवा मन कंचन इन दोनों को देता था और सवा' मन कंचन 
सारी प्रजा को । प्रजह चैन से दिन काट रही थी, किन्तु मां-बहू 
_ के दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहेने । दोनों . दिनोंदिन सूखती ` 
जा रही थीं। ° 
x एक Ié SE सास से कहा, “सासूजी, और लोग 
आराम से रहते हैं, पर हम भूखों मरे जा रहे Š | अपने बेटे 
से जाकर कहो न, वे कुछ करें K E 
' बुढ़िया को बह को बात जंच गई। वह लाठो टेकती-टेकती 
देवलोक पहुंची । सूर्यनारायण दरबार में बैठे हुए थे। द्वारपाल 
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ने जाकर उन्हें खबर दी, “महाराज, आपकी माताजी 
आई हैं ।' š f 
सूर्य नारायण ने पूछा, “कैसे हाल ह 
° द्वारपाल ने कहा, “महाराज, हाल तो कुछ अच्छे नहीं हैं। | 
फटे-पुराने, मेले-कुचेले कपड़े पहने Š । साथ में न कोई नौकर | 
है, न चाकर।” SC ° | 
सूर्यनारायण ने हुक्म दिया, “जाओ, बाग में ठहरा दो 1” 
ऐसा ही किया गयह। सूर्यनारायण काम-काज से निबटकर 
मां के पास गये | पूछा, “कहो मां, कंसे आई ? ” 
` बुढ़िया बोली, “बेटा, तू सारे जग को पालता है । मगर हम । 
gei मरती हैं ! ” Í 
सूर्यनारायण को बड़ा अचरज हुआ | उसने पूछा, “क्यों मां, . 
' भूखो क्यों मरती हो ? जितना कंचन तुम दो को देता g, उतना | 
बाको की दुनिया को देता हूँ । दुनिया तो उतने से कंचन में चैन | 
कर रही है । तुम उसका आखिर करती क्था हो ?” | 
बुढ़िया बोली, “बेटा, हम कंचन को हांडी में उबाल लेती 
हैं । फिर वह उबला हुआ पानी पी लेती हैं । - 
सूर्यनारायण हंसते हुए बोला, “मेरी भोली मां, कंचन कहीं 
उबालकर पीने की चीज है ! “इसे तुम बाजार में बेचकर बदले | 
में अपनी मनचाही चीजें ले आया करो । तुम्हारां सारा दुःख दुर 
हो जायगा ।” X 
o वुढिया खुश होती हुई वापस लौटी । बहु शहद की मक्खी _ 
बनकर देवलोक में आ गई थी । उसने मां-बेटे की सारी बात- | 
चात सुन ली । चर्चा खतम होने पर ag बुढिया से पहले ही घर | 


A 








पहुच गई और सूर्यनारायण ने जेसा कहा था, कंचन को बाजार 
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| में बेचकर घी-शक्कर, आटा-दाल सब, ले आई । बुढ़िया जब F 
| लाठी टेकती-टेकती वापस आई तो बह ने भोली बनकर पूछा, 
| “सासूजी, क्या कहा उन्होंने ? ” ° 
| सास घर के बदले रंग-ढंग देखकर बोली, “जो कुछ कहा 


| 
| था, वह तो ge पहले ही कर डाला I” 
। सास-बहू के दिन अब बड़े आनन्द से कटने लगे । इनके 
| घर में इसकी बरकत हो गई कि दोनों-से Qaqt समेटी नहीं 
| जाती थी। दोनों घबरा गई । एक दिन बह ने फिर सास से 
' | कहा, सासूजी, तुम्हारे बेटे ने पहले तो दिया नहीं, अब दिया 
तो इतना कि संभाला ही नहीं जाता | उन्हीं के पास फिर जाओ, 
। वे ही कुछ तरकीब फिर बतायंगे ।” 
बुढ़िया बहू के कहने से फिर चली । इस बार बुढ़िया ने 

, ) चौकर-चाकर, लव-लश्कर साथ ले लिया । पालकी भ बैठकर्‌ 

| ठाठ से चली । बहू शहदभ्की ae बनकर पहल्ले ही वहां पहुँच 

गई | ~ 6 ~ 
| बुढिया के पहुंचने पर द्वारपाल ने सूर्यनारायण को,खबर दी, 
_ “महाराज, आपकी मां आई ër" ` 
| सूर्यतारायणने पूछा, “&Y हाज़ आई हे?” "द्वारपाल ने 
कहा, “महाराज, बड़े ठाठ-बाट से | नौकर-चाकर, लाव-लश्कर 

सभी साथ ë 1” . a ° 
| सूर्यनारायण ने कहा, “महल में ठहरा दो ।” | S 
बुढ़िया को महल में ठहरा दिया गया | 
७ काम-काज से निबटकर सूर्यनारायण महल में आया। मां 

| पूछा, “कहो मा क्या अभो भी पुरा नहीं पड़ता Pe” 


| I k: बोली Wa बेटा, अब तो तुने इतना दे हिया. fat 


E 
` 


j 





Ç | 
१४ सतवंती x 
a संभालना मुश्किल हो गया है 1 हम तंग आ गई हैं। अब हमें | 
बता कि उस धन का वया करे?” ) 
” । सूर्यनारायण ने हंसते हुए कहा, “मेरी भोली मां, यह तो | 
बड़ी आसान बात है । खाते खरचते जो बचे . उससे धर्म-पुण्य | 
करो, कुएं-बावड़ी खुदवाओ । परोपकार के ऐसे बहुत-से | 
कास Š । | 
झहद क्ती मखी बनी बहु पहले ही से मौजूद थी, ,उसने सब | 
सुन लिया और फौरनथ्चर लोटकर सदाब्रत बिठा दिया । eat | 
बावडी, धर्मशाला आदि का काम शुरू कर दिया । बुढ़िया जब 
लौटीः तो उसने भोली बनकर पूछा; “उन्होंने क्या कहा, | 
सासजी ? ' | 
बुढ़िया ने घर के बदले रंग-ढंग देखकर कहा, “बहू, जो कुछ | 
उसने कहा था, वह तो तूने पहले ही कर डाला । 

-- इसो तरह कई दिन बीत गये । एक दिन सूर्यनारायण को | 
अपने घर की सुधि आई । उसने सोचा"कि चलें, देखें तो सही | 
कि दोनों के क्या हाल-चाल हैं ! इधर मां कई दिनों से आई 
नहीं ! यह सोच सूर्यनारायण साध का रूप धर कर आया। 
आते ही इनके दरवाजे पर आवाज लगाई--अलख निरंजन । 
आवाज सुनते ही बुढ़िया मुट्दी में आटा लेकर साधू को देने गई। 
साधू ने कहा, “माई, मैं आटा नहीं लेता । मैं तो आज तेरे यहां 
ही भोजन-करूंगा । तेरी इच्छा हो तो भोजन करा दे, नहीं तो 
मैं शाप देता É U” 

शाप का नाम सुनते ही बुढ़िया ने गिड़गिड़ाकर कहा, “नहीं 
नहीं, बाबां, शाप मत दो । मैं भोजन कराऊंगी d ' 


साधू ने कहा, “माई, हमारी एक शर्त और सुन लो । हम 


SE बहु. वे BRIN, ही भोः जन करे गे.) by eGangotri 
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बुढ़ियां ने कहा, “जो आज्ञा, महाराज ।” 


बहु ने छत्तीस तरह के पकवान, «बत्तीस तरह की चटनी 


बनाई | बुढ़िया साधू को बुलाने TŠ साधू ने कहा, “माई, ह्म 
तो उसी पाट पर बेठेंगे, जिसपर तेरा बेटा बैठता था; उसी 
थाली में खायेंगे, जिसमें तेरा वेटा.खाता था । जबतक हम भोजन 
करगे तबतक तेरी बहू को पंखा भूलना पड़ेगा । तेरी इच्छा हो 
तो बोल, नहीं तो मैं शाप देता हूं 1” 

बुढिया शाप के नाम से कांपने लगी ।"उसने कहा, “ठहरो । 
मैं बहु से पूछ लूं ।” 

d से सास ने पूछा तो वह बोली, “S क्या जानू, ? तुम 
कहो, वैसा करने को तैयार हूं ।” 

बुढ़िया बोली, “बेटी, बड़ा अड़ियल साधू है। पर अब क्या 

करे 1 27 LANA 

आखिर सूर्यनारायण जिस पाट पर बैठता था, वह पाट 
बिछाया गया, उसकी खाने की थाली में भोजन परोसछगेया | 
बहु सामने पंखा कलने बेढी। तब साध्5महाराज ने भोजन 
किया । | ~ 

बुढ़िया ने सोचा--चलो, अब महाराज से पीछा छटा । मगर 
महाराज तो बड़े विचित्र निकले ! भोजन करले के बाद बोले, 
“माई, हम तवे यहीं सोबेंगे और उसी पलंग पर जिसपर तेरा 
बेटा सोता था । और देख, तेरी बह को हमारे पैर, दबाने होंगे । 
तेरी राजी .हो तो बोल, नहीं तो मैं शाप देता SI, 
„ बुढ़िया बड़ी घबराई। बहू से फिर सलाह करने गई बह 
ने कह दिया--मैं क्या जानू 1 तुम जानो | 

साधू ने देर होतो देखी तो कहा, “अच्छा माई, चल दिये 1” 
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बुढ़िया हाथ जोड़कर बोली, “नहीं-नहीं, महाराज ! आप 
जाइए मत । आप जैसा कहेंगे वेसा ही होगा । बड़ी मुश्किल से 
हमारे दिन बदले ë । शाप मत दीजिए 1” | 

" सूर्यनारायण जिस पलंग पर सोता था, वह पलंग बिछाया 
गया । साधू महाराज ने झयन किया | बहू उनके पैर दबाने 


लगी । तभी छः महीने की रात हो गई । सारी दुतिया त्राहि- 


` त्राहि करने लगी । 


अब बुढ़िया समकी ,कि यह तो मेरा ही बेटा है। उसने 
कहा, “बेटा, कभी तो आया नहीं और आया तो यों अपने को 
छिपाकः क्यों आया ? जा, अपना काम“काज संभाल | दुनिया 
में हाहाकार मचा हुआ है।” 

सूर्यनारायण वापस देवलोक लौट आया | इधर सूर्यनारायण 


की पत्नी ने नौ महीने बाद एक सुन्दर तेजस्वी पुत्र को जन्म 


दिया । वह बालक दिनोंदिन बड़ा होने लगा | 

एंक दिन वह अपने दीस्तों के साथ गुल्ली'डंडा खेल रहा था | 
खेल ही खेल में ae दूसरे लड़कों की तरह बाप की सौगंध 
खाई । उसके साथी उसे चिढ़ाने लगे-तेरे बाप हैं कहां ? तूने 


कभी उन्हें देखा है तू तो बिना बाप का है? 


लड़का रोता-रोता अपनी ददी के पास आया, बोला, “मां, | 


मुझे बता कि मेरे पिताजी कहां हैं ? ” 


“चे रहे बेटा तेरे पिता को तो सारी दुनिया जानती है । ; 


बालक ने मचलते हुए कहा, “नहीं मां, सचमुच के यिता 


` बता 1” ` 


बालक ने जिद ठान ली 1 बुढ़िया उसे लेकर देवलोक चली ! 
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सवा मन कंचन १७ 


नौकर-चाकर साथ में लेकर पालकी में सवार होकर दोनों वहां 
पहुंचे । महल में ठहराये गये । सूर्यनाराँधण काम-काज से निबट- 
कर महल में आये । बुढ़िया ने उनकी ओरं संकेत कर कहा, “ये 
हैं तेरे पिता q” 5 
सूर्यनारायण ने बालक को गोंदी में लेकर प्यार किया । 
बालक का रोना बंद हो e 
उस -दिन से वे सब चेन से रहने लगे । [] 
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किसी गांव में एक ब्राह्मण और उसकी ब्राह्मणी रहते थे I 
उनके कोई बाल-बच्चा नहीं था । उन्होंने भगवान की बड़ी 
लगन से मानता की । TAA ने प्रसन्न होकर उन्हें एकदम 
तीन संतानें दीं--कौवा, बिल्ली और शेर । उन्होंने इन्हीं पर 


` संतोष कर लिया | 


कोवा बडा भगवान | 
डा होने पर रोज भगवान के दरबार की छत पर 
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9 भगवान की' हार १९ 
जाकर बैठने लगा | एक दिन भगवान के दरबार में इसी गांव की 
चर्चा छिड़ी । भगवान ने उस गांव में उस साल अकाल फैलाने 2 
का निश्चय किया । चूहों से खेतों मैं गेहूं भष्ट करवाने का तय 
Sat | š 

कोवाऽभगवान की कचहरी की छत पर बेठा-बैठा यह" सब 
सुन रहा था । उसने फौरन अपने'गांव में जाकर यह खबर फैला 
दी । गांववोले इस बुरी खबर कोन्सुनकर डर गये | उनकी यह 
दशा देख बिल्ली ने उन्हें धीरज बंधाया । बोली, “मेरे होते तुम्हें 
चूहों से डरने की व्या जरूरत है ?”० " 

गांववालों की हिम्मत बंधी । 

जो दिन तय हुओ था उसी दिन भगवान की आज्ञौ से चहों 
के दल-के-दल उस गांव के खेतों की ओर उमड़ पडे । बिल्ली तो * 
बाट जोह रही थी । उसने झपटकर कुछको तो मार डाला, कुछ e 
को घायल कर दिया, बचे-खुचे चूहे जान लेकर भाग गये | 

€ 


` 


गांववाले आफत से बच गये । 

एक दिन ia फिर खबर लाया कि भगवान ने अर्व हिरनों 
के झुंड फसल बिगाड़ने के लिए भेजना तर किया है । गांववाले 
फिर घबरा गये ee बार शेर ने उन्हें साहस sara । कहा, 
“मेरे रहते हिरनों की क्या मजाल कि -d इस गांव की*फसल को 
खराब कर डालें ? ” KE 

गांववालीं का डर कम हो गया । 

नियत दिन हिरनों के भुंड-के-मुंड गांव की ओर आ धमके। . 
शेर तालाब की पाल पर बेठा-बैठा उनकी बाट जोह रहा था। ` 
हें दहाड़ा । उसकी आवाज सुनकर ही हिरनों की सिट्टी गायब ` 
हो गई । कुछ बेहोश हो गये । कुछ भाग खड़े हुए। बचों-खुचों 


को शेर ने जी दबोचा । 
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सतवंती २० 


भगवान को जब यह हाल मालूम हुआ तो उन्हें बड़ा क्रोध 
आया । ऋद्धि-सिद्धि उनके पास ही बैठी थीं । उन्होंने हाथ 
जोड़कर कहा, “महाराज, अभी तक गांववाले बच गये हैं तो 
क्या'हुआ ! अब वे हमसे बचकर जायंगे कहां ?. आपकी कृपा 
से हमारे हाथ में बड़ी ताकत ë | हम हर खलिहान में एक माती 
से ज्यादा धान नहीं होने देंगे,।”” | SC? 

ऋद्धि-सिद्धि की बात सुनकर भगवान का क्रोध शांत हो 
गया | उन्होंने कहा, “ऐसा ही हो 1” ; 

कौवा रोज की तरह छत पर बैठा-बैठा सब सुन रहा था । 
उसने गांव में जाकर यह खबर भी फेला दी | 


गांववालो ने इस बार एक रास्ता निकाला । जब अनाज 


- केटकर आया तो उन्होंने एक-एक खलिहान न करके, कई-कई 





खलिहान कर डाले । गांव के हर आदमी ने ऐसा ही किया । 


` - भगवान की इच्छा-से g< खलिहान में मानी-मानी धान हो गया । 


TZ निहाल हो गये । घर-घर लड्ड-बादी बनने लगे | लोग 
अकाल का नाम ही अल गये. 


रमते ज़ोगी नारद ने जाकर भगवान को यह हाल सुनाया | 


भगवान ने उस गांव से हार मानी । उस दिन से सब मौज से 
रहने लगे । >J p 


` 
€ Se 3 


` a ; 
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एक गुरुकुलु था । उसमें बहुत से बालक पढ़ते थे। उनमें 
s: हते थे । उन 
" पाम था दामोदर | गुरुकुल के गुरुजी के एक बायो 


DEN SE ke को नदी में पानी भरने जाती थी | उसको 

कैसे गुरुकुल के वालक.को रोज उसका घड 

ban) _ "ebe, न | र x TER 

उठूवाने के लिए साथ भेज देतो थो | | 
एक दिन दामोदर कौ = 


x : रंह देख हो रहीं या, राह को a वह तो इस मौके की" 


राह का ओर उसका बहुत ककाव था 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection” Digitized by eGangotri 


< 


घड़ा भर लेने पर राइ ने' रोज की तरह साथ आनेवाले से 
उसे उठवाने के लिएःकहा + दामोदर ने जरा मुस्कराते हुए कहा, 


` “पहले तुम मेरी एक शर्ते पूरी करो । तब मैं उठवाऊंगा ।” 





| 


'दामोदर ने उसके पास आकर कहा, "हाथ में पानी लेकर 
तीन बार कहो--राई के भरतार दामोदर ।” 
राई नासमक नहीं थो । बह दामोदर का मतलब समक गई | 
उसने तुनक॒कर कहा, “नहीं कहते, जाओ 1” 
दामोदर ge फेरकर' बैठ गयः । 


-aa sms ass moss E “> 


बेचारी राई बड़ी मुश्किल में पड़ गई। वह करे तो क्या | 


करे ? चार-छः बार दामोदर को खुशामद की, मगर वह टस- | 
` से-मस न हुआ । राई ने आसपास देखा तो कोई और दिखाई न 


दिया ।. उसे देर हो रही थो । मां के नाराज होगे का डर लगा 
था। उसने हारकर दामोदर से कहा, “अच्छा तो लो, मैं कहे 
देती, हु । 

दामोदर ने खुशी से उछलकर कहा, “ती कहो ।” 

राइ ने हाथ में पानी लेकर तोन बार कह दिया--राई के 
भरतार दामोदर । 


तब दामोदर ने उसका घडा उठवा दियां। राई मुंह फुलाये 
घर पहुंची । उसका यह हाल देखकर मां ने पूछा, “बेटो, क्या 
बात है ? ” 


राई ने रुंधे स्वर में कहा, “मां, तुम इंस दामोदर को मेरे 
साथ मत भेजा' करो ।” 


मां ने ger, “क्यों, क्या हुआ ? ” 
राइ ने जो कुछ हुआ था, सब कह सुनाया । तां ने बेटो को 
CC-0 Sg umu हए झह, “चलो, यचा ही Sait, Set JERA 
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राई के भरतार २३ 


तो तुझे सौंपना ही था 1 दामोदर क्या बुरा है ! ” 

इसके बाद एक दिन राई की मां ने दमोदर से 
घर में कौन-कौन हैं ? ” ` ह. 

उसने कहा, “कोई नहीं ।” | ; 
= इस घटंना के कुछ दिन उपरांत राई की मां ने शुभ मुहुतं 
| निकलवाकर बेटी का विवाह दामोदर क्रे साथ कर दिया Séi 
। ब्याह के कुछ दिन पश्चात्‌ दामोदर ने राई से कहा, “ 
मैंअपने घर ज्उऊंगा ® « ० | ब 
x र ह ने अचरज से कड़ा, “तुम तो कहते थे कि तुम्हारे क़ोई 
है नहीं 1” : 
_ चलने की तयारी करते हुए दामोदर ने कहा, “नहीं-नहीं 
'ऐसी बात नहीं Š । मेरे सब कोई है । तुम्हारे साय विवाह = 
'के लिए मैंने झूठ बोल दिया था 1” z ` 
। राईने कहा, “जूक घर में लोग थे र्था 
Fa ज्‌ ग घे तो झूठ बोलने की ईथा 
| 
। दामोदर मुस्कराता हुआ चल दिया | राई ने उसुका पल्ला 

| ç 

पकड़कर पुछा, “और मेरा कया होगा ?” दामोदर ने राई को 
।ढाढ़स dam इए कहा, “वहां पहुंचते ही मैं तुम्हारे लिए हँस के 
de GEN d'St । तुम उस हंस को यह मोतियो की 
d 1” देना । वह तुम्हारे पास मा गाया । फिर तुम आ 

राई ने उसकी बात मानली । दामोदर ने अपने गले से मोती ° 
को माला उतारकर उसे दे दी और चला गया । Ve 
/ पर पहुंचते ही उसने कीमती गहुने-कपड़े एक पिटारे में 
Ge ओर उस पिटारे को भरोसे के एक हंस के गले में लटकाते 
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oo हुए उसे समभाया, “देखो, जब तुम्हें कोई मोतियों की माला 
।  दिखाये तो तुम इस पिटारे की चीजें उसे दे देना । 
दामोदर की पहली स्त्री रुक्मिणी दरवाजे की आड़ में खड़ी 
खड़ी यह सब सुन रही थी। उसे दामोदर के रंग-ढंग देखकर 
पहले ही संदेह हो गया था.। अब उस संदेह की पुष्टि हो गई। 
वह सौतिया डाह से जलने लगी। उसने फोरन बाहर जाकर, 
मोतियों की माला दिखाकर हंस को रोक लिया और उसके गले 
में लटके प्रिटारे को उतार लिया । बदले में दूसरा पिदारा लटका x 
दिया, जिसमें गेरुवे कपडे, तुलसी की माला और भभूत आदि 
चीजें थीं । | 
हँस उस दूसरे पिटारे को लेकर उड़ चला । उड़ते-उड़ते बह 
राई के देस पहुंचा । राई उसकी प्रतीक्षा कर ही रही थी । उसे 
देखकर वह गद्गद्‌ हो TŠ | उसने मोतियों की माला दिखाकर 
. हंस को रोक लिया और उसके गले में टंगे पिटारे को खोल 
खिया । उसके अन्दर उसने जो देखा उससे सुन्न रह गई । प्र! 
करती क्‍या ? थोड़ी देर में वह संभली शो उसने इसे पति si 
` आज्ञा मानकर सिर माथे लिया | 
भंगवे कपड़े उसने पहत लिये, भभूत सारे बदन में मसली 
और तुलसी माला हाथ में लेकर दामोदर का नाम जपते हुए 
तलसी की परिक्रमा करने लगी । इस तरह परिक्रमा करते-करते 
उसे कई वषं बीत गये । वह जमीन में वंस गई। | 
इधर दामोदर जब राई को प्रतीक्षा करते-करते थक गया 
तो एक दिन वह कुछ बहाना करके घर से चल दिया । चलते 
चलते वह राई के मुकाम पर आया । उसका यह हाल देखकर 
उसे बड़ा दुःख हुआ । वह समक गया कि हो-न-हो, इस मांमले! 
में रुक्मिणी का हाथ अवद्य है | 3 
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उसने राई के पास जाकर उसे सारी बात बताई और 
समभाकर उसे अपने नगर में ले आया । एक कुम्हार के यहां š 
ठहरा दिया ओर खुद घर चला आया । जाते-जाते उससे 
गया कि मैं घर से लोगों को गाजे-बाजे सहित तुम्हें लिबाने i 
NGT । चली आना । और भी बृहुत-सी बातें समझा गया। 
घर पहुंचकर दामोदर ने पेट के दर्द का. बहाना किया और 
तड़पने लगा। घर के लोग उसकी यहं हालत देख घबरा गये। 
नगर के-वेद्य-हकीम सबको बुलवाया at at कवेई फायदा न 
हुआ | दामोदर पहले से भी ज्यादा छटपटाने लगा। घर के 
'लोगों के छक्के छूट गये । अब क्या करें ! SC 
दामोदर ने कराहते हुए कहा, “कुम्हार के यहां एक मेहमान 
आई है। वह पेट अच्छा मलती है। हाय, मरा ! उसे बुलवाओ! ” 
घर के लोग दौड़े-दौड़े उसे बुलाने गये। मिलने पर उसने ° 
कह्‌ दिया, “मैं पराये मर्द का पेट नहीं मलती-।” जे ० 
उन्होंने बहुतेरा समझाया, नाजुक हालत बताई, पूर- बह .- 
किसी भो तरह तैयार न हुई। लोग मुंह लेटकाये लौट आये । 
दामोदर को.सब हाल कह सुनीया ।दामोदरे ने कहा, “अरे इस 
घर को बहू बनाकर ही ले आओ । मेरा दर्द तो मिटे । मैं तो मरा 
जा रहा हू । जाओ, गाजे-बाजे के साथ उसे ले आओ T? 
गाते-बजाते लोग उसे लेनेआये और मारना के साथ घर ले 
आये । आते ही राई ने दामोदर के पेट को हाथ लगाया कि 
उसका दद गायब हो गया ।. e 
रुविमणी अभी तक चुपचाप सब लीला देख रही थी । वह 
सब समक गई । अब उससे न रहा गया । उसने राई को गरेः 
लगा लिया और दामोदर से बोली--इतना छल-प्रपंच करने की 
कया gem थी ? सीधे ही इसे घर ले आना था. । 
उस दिन से सब मिलकर अच्छी तरह से. रहने | 
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एक साहुकार था । उसके एक बेटा था । उसने अपने इस | 
बेटे की शादी की । बहु आई तो साहूकार' ने उससे पूछा, “क्यों? 

, बह, ऋतु कौन-सी अच्छी रहती है °” 

. थोड़ी देर सोचकर बहु बोली, “ससुरजी, मुझे तो जाड़े कौ. 
ऋतु अच्छी लगती है। गरम-गरम खाना खाते हैं, गरम-गरम | 
कपड पहनते हैं । मीठी नींद सोते हैं।” = 

ससुर को बहू पसंद नहीं आई । उसने अपने बेटे की दूसरी | 

शादी सजा की लड़की से कर दी । जब बहू घर में आई तो साहू- ° 

कार ने उससे भी वही सवाल किया, “क्यों बहू, ऋतु कौन-सी 

` अच्छी होती हे?” 

बहू ने कहा, “ससुरजी, मुझे तो गर्मी को ऋणु अच्छो लगती l 

Š । हल्का-फुल्का पहनते-खाते हैं, खब नहाते हैं । न जाड़े की-सी | 

'सी-सी', न बारिश की-सी किच-किच | भला और क्या चाहिए! 

साहुकार को यह बहू भी पसंद नहीं आई | उसने अपने बेटे 

की तीसरी शादी मंत्री की लड़की से करदी । तीसरी बहू के ध? 

में पेर रखते ही साहुकार ने पूछा, “क्यों as ar को च-सी ऋतु f 
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| ब्राह्मण की वेटी २७ 
[ | मंत्री की बेटी तनिक सोचकर बोली, ' 'ससुरजी, मुके तो 
वर्षा ऋतु पसंद है । रिमभिम-रिमफिम पानी बरसता है । चारों 
ओर हरियालो छा जाती है बागों में भूले पड़ जाते हैं। सचमुच ° 
Rer अच्छा जगता Š |” š | 
। साहूकार को यह बहू भी पसंद न आई। उसने अपने बेटे 
गे चौथी शादी एक गरीब ब्राह्मण की लड़की से कर: दी । इस 
MA बहू के आते ही साहूकार ने वही प्रद किया, “क्यों बहू, 
[मे कौन-सी ऋतु .अच्छी लगती Š ? ” | 
| | ब्राह्मण की वेटो कुछ देर सोचकर -वोली, “सच पुछोन्तो 
| [के समो ऋतुएं पसंद हैं । क्या जाड़ा, क्या गर्मी, क्या बारिश, 
गभी के निराले ठाठ हैं ।” 
| साहुकार को यह बहु पसंद आ गई। उसने अपने बेरे से 
(SL अब मेरे मन-जाथक बहू इस घर में आई हे Ve 
| साहूकार की बहुए ०काम-काज से निबटकुर कंकर-पत्यर्द 
न कर पांचे खेल रहो थीं। साहुकार उधर से निकला । अपनी 
, दओं का कंकर-पत्थर से पांचे खेलना उसे अच्छा न ला । 
सिने पांच लाल बहुओं को पांचे खेलने के लिए दे दियै। बहुएं 
चि खेलने के बाद उन लालों को वहीं age चल हीं । ब्राह्मण 
| बेटी ने उन लालों को उठाकर” अपनी थेली में रख लिया 
थैलो कमर से खोंस ली । 
| Ë. दिन साहूकार ने अपनी बहुओं से कहा, “लाओ, अपने 
दे दो 1 सुनार से मंजवा लाऊं | h š 
| S बहुओं ने अपने-अपने गहने दे दिये | पर ब्राह्मण की 
ही ने नहों दिये । उसने समुर से कहा, “तांबा-पीतल मंजवाया 
ता है । सोने-चांदी को मंजवाने की कया जरूरतू ? ” 





© 
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Ne बांधकर मंजवाने के लिए रख दिये । भाग्य की बात कि स्‌ 
| . रात डाकुओं ते साहूकार के घर पर धावा बोल दिया। फे 
' = अपनी-अपनी जान लेकर भाग खड़े हुए । ३ 


दूर जंगल में जाकर परिवार के सभी लोग इकट्ठे हुए 
साहुकार ने सबसे पूछा, “किसी के पास कुछ हो ठो निकालो 
कुछ खाने-पीने को लाऊ ? ” . 8 


किसी के पांस कुछ नहीं निकला । सब बिस्तर में जसे स 
थे, वेसें ही उठकर भाग खड़े हुए थे । किसी के तन पर ढंग 
` कपड़ा भी नहीं था । ब्राह्मण की बेटी ने यह हाल देख sQ 
कमर में खसी थैली में से एक लाल निकाला और उसे ससुर 
हथेली पर रख दिया । साहुकार खुश हो गया । 2 


. बह उस लाल को लेकर पास के शहर में गया । फटे-पुर . 
कपड़े होने के कारण जौहरियों की दुकान में जाने की i 
“हिम्मत नहीं कर पाया । हर चौराहे पर खड़ा होकर चिल्ला 
"et, लाल । कोई है, जो लाल ले ले |” 
लोग साहुकार को पागल समझकर हंसने लगे । लाल 
कोई भसा यो चौराहे पर चिल्लाकर बेचता है.!. अचानक 
काइयां जौहरी की नजर साहुकार पर पड़ गई । उसने 
अपनी दुकान में बुला रिया और लाल लेकर साहुकार 
धक्के देकर बाहर निकाल दिया | साहकार अपना लाल माँ 
लगा । ती उसने धमका कर कहा, “सीधी तरह चला जा 
- तो पुलिस के हवाले कर दूंगा । न जाने कहां से.इसे चुरा 
: आया है RI . | 
B: as साहुकार लाल गवाकर अपने परिवार के पास मुंह लग 


पहुचा । उसका यह हाल देख साहकार का बेटा दसरा ! 
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नहाण की बेटी से लेकर शहर के लिए वाना हुआ। वह भी 
अपने बाप की तरह हर चौराहे पर चिल्लाने लगा, “लाल लो | 
कोई है, जो लालू ले ले ।” ° 
d जौहरी कौ निगाह इसपर भी पड़ गई । वह इसे भी अपनी 
दुकान में ले गया और इसके साथ भी वृही किया । बेचारा यह 
df भी मुंह लटकाये जंगल में लौट आया । d 
d इसके बंद ब्राह्मण की बेटी शहर गई ७ शहर में वह पहले- 
पहल धोबी के यहां पहुंची । धोबी से उसने अपनी पसंद के. 
र afeat मर्दाने कपडे किरायै पर लिये । इन कपड़ों को पहनकर 
पदे बनकर वह सईस के यहां पहुंची । | | 
र सईस से उसने एक बढ़िया घोड़ा किराये पर लिया | इस c 
RIS पर सवार होकर वह सराफे में पहुंची । सारे सराफे में | 
-से-उधर दो-चार चक्कर उसने योंही लगाये। सारे 
जीहरियों में खलबली मच गई | आखिर वही जोहरी हाथ जोई 
| इसके पास आया और बोला, “क्या तलाश करे रहे हैं ? ” 
1 ब्राह्मण को बेटी ने मर्दाने लहजे में जरा अकड़कर कंहा, 
हमें कुछ लाल खरीदने Ë । किसी जौहरी के पास अच्छे कीमतो 
| E हैं क्या?” | ° š 
€ वह जोहरी हीथ जोड़कर बोला, “आप मेरी दुकान पर 
K | शायद आपका काम हो जाय 1” ° 
९ ब्राह्मण की बेटो उस जौहरी के स्थ गई। उस जौहरो ने 
maè से छोने दोनों लाल पेश कर दिये । वह उन लालों को 
AETA गई L उसूने उस जौहरी से उन लालों का मूल्य पूछा। - 
G हरी ने बेहिसाब ब्रताया । ब्राह्मण की बेटी ने ,अपनी जेब से 
- À के तीनों, लालु. JEDA कहा RM RER 2 


८ 





S 30 सतवंती | 
तीन लाल हें । यदि हम इन्हें बेचें तो क्या तुम इतनी कौर 
दोगे ? ” > 
___ जोहरी सिटपिटा गया । उसने दूसरा दाव चला । बोर 
° “आपके लाल मेरे लाल से घटिया हें d > 
ब्राह्मण की बेटी बोली, “दूसरे जौहरियों से' इन्हें de 
लो । यदि मेरे लाल घटिया निकले' तो मैं ये लाल तुम्हें इनाम' 
दे दूंगा । बुलाओ दूसरे जौहरियों को ।” x 
उसे दुसरे जौहरियों को मजबूरन बुलवाना पड़ा । सव 
जांच करके कह दिया कि ये पांचों लाल बिल्कुल एक-से हैं । व 
ब्राह्मण की बेटी ने उस जौहरी को धमकाया--सीधी तरह 
दोनों लाल मेरे हवाले कर दो। तुमने मेरे आदमियों से छी 
लिए हैं। देते हो या मैं पुलिस को खबर करू? 
जौहरी सारी चालबाजी भूल गया । वह ब्राह्मण की बेटी 
पैरों पर गिर पड़ा । गिड़गिड़ाते हुए बोला, “मुझे माफ 
मुंझे मालूम न भा कि वे आपके आदमों Š ।” 
ब्राह्मण की बेटी ने चार लाल अपने पास रख लिए | 
लाल उस? जौहूरी को उसके बताये दाम बेच दिया । जौहरी 
मन मारुकर ऊंचे दाम दिये और अपनी जान छुड़ाई | 
ब्राह्मण की बेटी ने सईस को उसका घोड़ा लौटा दि 
धोबी को उसके कपड़े दे दिये। खाने-पीने का ले चहा 
` जंगल में लोटी । रुपये, चार लाल और समान उसने ss, 
° सामने रख दिया | ससुर get हो गये । उन्होंने सबको 
कहा, “देखो, मैं कहता था न कि यह मेरे मन लायक बह 
खा-पीकर सब लोग वापस घर लौटे | डाकू घर में कुछ | 


CC-0 नहीं ukshu गये थे. शाहा EE रात, आपने e 
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१ मांजने को नहीं दिये थे, वह उन्हें पहने रही थी। इसलिए बस ८ 
ह वे ही बचे रहे । 

। : इन गहनों को बेचकर साहूकार ने फिर अपना कारोबार ° 
e शुरू किया थोड़े ही दिनों में पहले जैसा काम चल पडा O 
ei 3 e 
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- » उन्होंने एक फकीर को उस बुढ़िया के यहां भेजा । फकीर 
ने उसके दरवाजे पर आवाज लगाई, “माई, भगवान के नाम 
, पर कुछ मिल जाय ।” - 
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एक गांव, में एक बड़ी कंजूस स्त्री रहती थी । धर्म-कर्म 
करना तो दूर, उसके नाम से भी उसे चिढ़ थी। किसी को एक 
दाना भी उसने कभी दान में नहीं दिया । 


उसका यह्‌ रवेया देखकर भगवान को बड़ी चिन्ता हुई, पर x 
उसे एक और' मौका देने का निश्‍चय किया | | x 





बुठिया ने फकीर को दुतकारते हुए कहा, “चले हट यहां से, | 


| 
| 
| 
! .फकीरने बुढ़िया को बार-बार सम्झकाया। “माई, कुछ तो 
| दे दे ।.एक दाना ही दे दे।” ` 
|. मगर बुह्िया ने कुछ भी देने से साफ इंकार कर दिया 
जुढ़िया के*आंगन में तूवर (अरहर) की फलियां सूख रही थीं । 
A और कोई भारा न देख वह उस ढ़ेर में से एक gei फलियां 
y भरकर भाग खड़ा हुमा । बुढ़िया फकीर को कोसने लगी--चोट्टे 
जो तू इसे ले जाय, तो मेरा नरक ले जाछ ! : 
। . परफकोर ने बुढ़िया को एक न सुनी । फलियां लेकर वह 
x चलता बना | 
मरने के बाद बुढ़िया भगवान के वहां पहुंची तो उसे वे ही 
फलियां दी गई । बुढ़िया ने जैसे ही उन फलियों को चीरा तो . 
उनमें से नरक निकला । बुढ़िया ने इसका कारण पूछा ता उसे 
उस दिन वाली घटना सुना दी गई | S 
बुढिया ने अपना "सिर पोट लिया । मगर अब रोने-घोलेसे ` 











कया होना-जाना था ! अब तो उसके भाग्य में-इस वे ही फलियां `. 
थीं। š 7 
जसा बोया, वेसा काटा । 0 š 
} 
| | 
१ P 
S | 
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एक राजां का कुंवर था । बह्‌ अपने गुरु से सब विद्या सीसं 
कर विदा होने लगा तो गुरु ने कहा, “बेटा, ये आठ बातें और 
याद रखता 1” र 
कुवर बोला, “कौन-सी आठ बातें, गुरुजी ? ” 
गुरु बोले, “पेसा गांठ, जोरू साथ, छत की बहन, अनछत 
का भाई, TERR नगरी, विषबेल कन्या, जागे सो पावे, सोवे सो 
खोवे ।” 
` कंवर ने इन आठों बातों को अच्छी तरह से याद कर लिया 
, और गुरु से विदा होकर चल दिया | d 
चुनते-चलते अपने देश में आया । वहां उसे पता लगा कि 
cc क्रो हसकर फड़ोस केऽ "राजने ०उमवा राज्य 


आठ बातें २ ३५ 


छीन लिया है और उन्हें कंद में डाल दिया ë । कुंवर अपनी जान e 
को भी खतरे से खाली न जानकर उलटे पांव लौट पड़ा | 

सोचने लगा कि अब कहां जाय ? उसे अपनी पत्नी और“ 
ससुराल का खयाल आया । वहीं चल दिया । चलते-चलते अपने 
ससुर की नगरी के पास पहुंचा | पनघट पर पनिहारिनें पानी 
भर रही थीं। कुंवर ने उनके द्वार रावले में खबर पहुंचाई कि 
तुम्हारे, जमाई आये हैं । 

कुंवर के ससुर ने पनिहर्णरनों guer, “कैसे हाल में आये 
Š a g ? 32 

पनिहारिनों ने जो देखा था, सो कह दिया । 

ससुर ने सब सुनकर नोकर-चाकरों के द्वारा कुंवर के पास 
खवर भिजवाई कि हमें लजाने क्यों आये हो ? यदि हमडरी बेटी ° 
को ले जाने आये हो तो ढंग से आओ । इस तरह तो लोग मेरी 
खिल्ली उड़ायेंगे । 

कुंवर यह समाचार पाते ही वापस sie गया | उसै अपने 
गुरु की बात याद आ गई । उन्होंने ठीक ही केहा था--पेसा गांठ,“ 
जोरू साथ । गांठ में जो पैसा होता है, वही अप्रना "होता हँ 
यही हाल स्त्री क है । स्त्री अपने साथ हो तभी अपनी है, नहीं 
तो वह्‌ पराई हो जाती है। , a 

कवर इसी तरह पछताता हुआ चला जा रहा था । राह में 
उसकी बहन का गांव आया । कुंवर ने सोचा--ख़लो, बहन को : 
भी परख लें । पनघट पर पनिहारिनें मिलीं । उनके द्वारा उसने 
अपनी बहन के पास अपने आनेपँकी खबर पहुंचाई | बहु ने 
पेनिहारिनों से पूछा-मेरा भाई केसे हाल से आया है ? 

पनिहास्तिं ने कह दिया-हाल तो बुरे हैं। मैले- कुले कपडे 
हैं । साथ में नौकर-चाकर कुछ भी नहीं Š । 
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बहन ने तत्काल दासियों के द्वारा संदेशा भेज दिया कि भेरे 
सास-सुसर को क्यों लजाने आये हो ? आना था तो फोज-फाटे, 
"लाव-लश्कर के साथ आते'! . 
बेचारा कुंवर बहन का यह्‌ उत्तर पाकर चल दिया | चलते- 
चलते वह अपने भाई के देश में पहुंचा । यह भाई बचपन से ही 
घर से निकल गया था। कुंवर के मन में अपने इस भाई के लिए 
. तरह-तरह के'विचार उठ रहे थे । उसे शक हो रहा था 'के वहु 
'पहचानेगा भी या नहीं ? फिर भी कंवर भाई के महत की ओर 
बढ़ता ही गया | भाई अपने महल के भरोले में बैठा हुआ था | 
कंवर को.ध्यान से देखने पर उसे विश्वास हो गया कि यह तो | 
. _ मेरा भाई है । वह फौरन महल में से बाहर आया और अपने भाई 
५ को उसने गले से लगा लिया । Re d | 
' कंबर को वह बड़े मान से महल में ले गया, उसे अच्छे-अच्छे 
कपड़े पहनने को दिये, बढ़िया भोजन कराया । कंवर भाई के 
महल मे सुख से रहने लगा । उसे गुरुजी की बात याद आ गई-- 
छत की बहन, अनर्छते का भाई | दोनों ही बातें सच निकलीं । 
` दो-चार दिन रहकर कुंवर ने भाई से विदा मांगी । भाई ने 
उसे रोका; मगर वह माना नहीं, चल दिया ta 
चलते-चलते एक नगर में पहुंचा । रात हो जाने पर वह एक 
बूढ़ी कुम्हारिन के यहां ठहर गया । उसी रात को राजा के यहां 
से नौकर-चाकर आये । वे कुम्हारिन के इकलौते बेटे को पकड़कर 
ले जाने लगे | बुढ़िया फूट-फूटकर रोने लगी। कुंवर ने बुढ़िया 
से qar, “ये तुम्हारे लड़के को क्यों ले जा-रहे हैं?” ., 
' = बुढ़िया रोते-रोते बोली, “भैया, इस देस में ऐसा ही रिवाज ` 
 है। रोज) एक घर से एक लड़के को राजा के नौकर ले जाते हैं। | 
-ताजकुमारी से उसकोःशादी की जाती है । मगर सुबह रोज वह 
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लड़का मरा हुआ मिलता 1 आजतक कोई भी बचा नहीं ।» 
आज मेरे लड़के की बारी ë ।? 


कुंवर बुढिया को धीरज बंघाते हुए बोला, “मां, घबराअहे - 


. _ नहीं | तुम्हारे लड़के के बजाय मैं चला जाता हुं” e 


डुढ़िया बोली, “नहीं भैया, तुम्हारी मां की गोद सूनी करके 
मैं अपनी गोद हरी नहीं रखना चाहती ।” 
_ ` झार कुवर न माना 1 आखिर बुढ़िया राजी.हो गई | राजा 
के नौकर कुंवर को महल में ले गयेन राजकुमारी से कवर की 
शादी हो गई | 

कुंवर रात को चौपड़ बिछाकर बैठ गया | राजकुमारी आधी 
रात तक खेलती रही । फिर उसे नींद आने लगी तो वह सो 
गई । मगर कुंवर नहीं सोया । उसे गुरु की बात याद आई-_, 
रसभर नगरी, विषबेल कन्या । जागे सो पावे, सोवे सौ खोवे । 


वह्‌ राजकुमारी के सो जाने पर भी जागता रहा । 

थोड़ी देर बाद ही राजकुमारी.को ,नाक में से एक काली 
नागिन निकली । वह फ्लंगन्के आसपास -त्रक्कर'काटने लगी ४7 
कवर ने झट उसे मार झला । अब उसकी समुझ में. आया८क 


लोग यहां आकर क्यों मर जाते थे | ° 


सुबह रोज की तरह जल्लाद लाश उठाने आये तो कवर को 

जीवित देखकर वे दौड़े-दौड़े राजा के पास गये | यह समाचार 

उनकर राजा फूला नहीं समाया । उसने कुंबर को राज-पाट 
साप दिया और स्वयं जंगल में तपस्या करने चला गया | 


कुंवर ठाठ से राज करने लभा । कुछ दिनों बाद वहु/सैना 


_ लेकर अपने देस गया और वहां के राजा को हराकर अपने मां- 


बाप, भाई-भौजाइयों को केद से छडा लिया | | 
गुरुजी की बताई आठ बातों को =s कभी नहीं भूला (EI 


oa, ; 
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ARA नाम का एक आदमी था । सात उसके बेटे थे। « 

' - बवारिथा और उसके बेटे रोज राजा के यहां चंदन की लकड़ी x 
' डालने जाते थे। बदले में राजा के यहां से इन्हें रोज सेर भर _ 
` घान मिली थे | उनके बदले ये रोज चने ले आते । घर पर इन | 
x सबने अपने-अपने पत्थट के चल्हे बना रखे ये । उन्हींपर ae ` 
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बवारिया की बहू | ३७ 


—<— *- > 


| एक दिन पड़ोसिन ने बवारिया से पूछा, “क्योंजी, तुम्हारे 
: किसी लड़के की शादी नहीं हुई ?” . | 
। बवारियाने कहा, “बड़े लड़के की होगई है 1” 

। “तो तुम बहू को क्यों नहीं बुलवा लेते?” पड्कोसिन ने 
।अचरज से get ° ° | 

। बवारिया ने लज्जित, होकर कहा, इसमें कई दिक्कतों Š | 
पहले तो लड़के के पास अच्छे कपड़े नहीं Š । फटे-पुराने कपड़ों 
| में उसे पहली बार ससुराल कैसे भेज ?” 


तकलीफ होती है VI" " 

लड़का अच्छी तरह से नहा-धोकर उन कपड़ों को पहनकर 
ससुराल पहुचा । पहुंचते ही सुराल में शोर मच गया कि 
जमाई आये हैं | š 

| -तोन-चार दिन रहकर लड़का at पत्नी को बिदा Stee 
चली आया बहू को सोधे घर ले जाते शर्म आई, इसलिए पर्डी- 
।सिन के यहां*उसेन्छोड दिया और खुद जंगल से चंदन की लकडी ` 
सिने चल दिया । ° TI" 
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P RET वे बड़े खुश हुए।'मंगर अपने चूल्हे न देखकर बड़े बिगई 


° पीस लाई । फिर बेसन और रोटी बनाकर सबको = i 
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पड़ोसिन. ने बहू के हाल-चाल पूछे, उसे. खिलाया-पिलाग 


` फिर कहा, “दलो बहू, तुम्हें तुम्हारा घर बता दूं । 


बहु चौंको, “मेरा घर ! मेरा घर और कौन-सा है ? ” 


__. सिन बहू का हाथ पकड़कर ले गई और उसे उसक्रे घर. पहुंचे : 
_ दिया। बहू ने देखा कि उस घर में आठ चूल्हेः बने हुए हैं, रर 


का ढेर लगा है, मटकों के टुकड़े पड़े हुए हैं। उसने पड़ो सिने 
पूछा, “वशा यही है मेरा घर? ” - | 
पड़ोसिन बोली, “हां ।” ० | [ 
इतना कहकर पड़ोसिन तो चल दी, बहू कुछ देर सोचता 
रही । फिर कुछ निश्‍चय-सा करके उठी और पड़ोसिन से w ' 
मांग लाई । आठ चूल्हों के बजाय उसने एक.चूल्हा रहने दिया/ 


सारत हटा दिये । राख के ढेर व मटकों के टुकड़े वगेरा सब उत 


फेंक दिये ? घर को भाड़-बुहार कर साफ कर दिया। |, 


शाम को बवारिया और उसके बेटे लौटे । घर का कायापण![ 





सब बहू को दोष देने लगे, “हम अब खायेंगे क्या?” S 
_ «बहू ने डरते-डरते पूछा, “तुम लोग =ë लाये हो कया ! Š 
सबने अपनी-अपनी चने'की गठरी उसके सामने रखते ü 
कहा, “इतने चने एक चूल्हे.पर कबतक भूनोगी ? तुम हमें भूर 
मार डालोगी ! ” Ë 


i 
a बहू ने उनकी बात काव्कोई उत्तर नहीं दिया 1 वह सब 1. 


Si लेकर पडोसिन के यहां गई । पड़ोसिन की चक्की में =í 






दियः। सब लोग अब उसी बहु की बड़ी तारीफ करने लीग 


e G 


r 


` 
q देवरो ने भाभी से कहा, “भाभी, तुम बड़ी अच्छी हो। आज 
| पहली बार इतना बढ़िया भोजन मिला Ë ।” 
d बहू रोज आधे चनों में ही सबको भरपेट खिला देती थी । 
q आधे चने बचुने,लगे। एक दिन उसने अपने ससुर से ger 
n क्यों पिताजी, आपको राजा के यहां'से रोज चने ही मिलते हैं? 
३ और कुछ नहीं मिलता ?” š 
। बवाच्याने कहा, “नहीं बेटी, राजा ने तो कह सूखा है कि 
हम जो चाहें ST अनाज ले जाथं 4 हम अपैनी सहलियत के लिए 
d bé ही ले आते थे । तू कहे तो दूसरे अनाज भी ला सकते 
दै 
| बहू बोली, “कूल से आप सब तरह का अनाज ले आया 
q कीजिए 1” , E 
। बवारिया ने अगले दिन से सब तरह का अनाज लाना शुरू ० 
| कर दिया । बहू रोज तरह-तरह का भोजन बनाने लगी । सबको 
त; खिलाने-पिलाने के बादे भी आधा अनाज रोल उसके पास बैच 
j जाता था | वह सब अनाजों को संभालकर रखेती जाती थी। E 
जब उसके पास काफी अनाज इकद्ठा हो गया तो वह बवारिया “ 
Lë एक दिन बोली, «पिताजी, अब आप लकड़ी लेने न जाया 
r कीजिए । आपको इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए।” | 


vu 


d 


| 
| बवारिया की बहू ४१ 
| 


E 


e 
बवारिया बहू की बात सुनकर बडा प्रसन्न हुआ । बहु उसका 
इतना खयाल रखती है, यह जानकर वह गद्गद्‌-हो गया | उसने 


बह को समझाया, “बेटी, तेरी बातःसही है । मगर मैं 
x नेह करूंगा तो पेट कैसे भरेगा ?” * ai E 


Raa e... L... A 






बहू बोली, «मैने काफी अनाज बचाकर रखा है | ag तो 
'गल्ले की दुकान लगाकर बैठा कीजिए।” ° | 
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< as ळक ००७७ E Kia ३... “. 


ऐसी लक्ष्मी बहू देने के लिए वह परमात्मा को बार-वा 
धन्यवाद देने लगा । उसने बहू का कहना मानकर उसी दिन! 
दुकान लगा ली । | 


एक दिन बह ससुर से बोली, “पिताजी, आप रोज दोपह 
को घर रोटी खाने आते,हो तो खाली हाथ आते'हो । रास्ते! 
कोई चीज पडो मिल जाय तो उसे उठाते लाया करो | कका 
पत्थर सभी काम के होते हैं । | 
बवारिया को बहू की यह बात जंच गई । उसने कहा, “ब 
ठीक कहती हो । एक पंथ, दो काज । É 


अब वह रोज नियम से कोई-न-कोई चीज उठा लाता । क॑ 
कंफर तो कभी पत्थर, कभी गोबर, तो कभी कुछ और ` 


(क दिन उसे कुछ भी दिखाई न दिया । एक मरा हुआ 
४५४१ शा। उसीको वह लकड़ी पर टांगकंर ले आया और ai 
बाड़े मेंपटक दिया। ` ° 


संयोग से एक चील रानी का नौलखा हार चोंच में दवा 
उड़ी चली आ रही थी 1 उड़ते-उड़ते वह बवारिया के मकान d 
आई तो उसे बाड़े में पड़ा रांप दिखाई दे गया | चील ने ब 
चोंच में दबाया हुआ हार वहीं छोड़ दिया और सांप | 
उड़ गई [° | 
५ अचानक बवारिया së बहू की निगाह उस हार पर पडी 
उसने उसे उठाकर घर में रख लिया 1 थोड़ी देर बाद ही ४ 
में डोंडी पिटो-एक चील रानी का नौलखा हार लेकर उड 
है h जिस किसीको वह हार मिले, बह राजा के पास पहुंचा 


d 
*CC-0. Mumukshu SE SU T देगा lection Digitized by eGangotri , ` 









| 

| 

| बावरिया की बहू de 
॥ बवारिया ने शाम को यह बात घर में सुत्ताई ag भोली 
बनकर सब सुनती रही ! 


| , 
। दूसरे क्निफिर डोंडी पिटी--रानी का हार अभी तक नहीं 
हैं! मिला है १ जो हार के बारे में कुछे भी मदद कर सकता हो, 
| | दरबार में आवे । द 
। शामन्को बहु ने फिर भोली बनकर ससुर से पुछा, “आज 
| फिर डोंडी प्रिटी थी क्या?” , ° : 
|  बवारिया ने कहा, “बेटी, रानी का हार मिल ही नहीं रहा 
`Š । बड़े-बड़े ज्योतिषी-पंडित सिर खपा रहे हैं।” > 
d बहू ने कहा, “पिताजी, आप दरबार में क्यों नहीं जाते ?” 
। बवारिया बहू की बात पर बड़ा चकराया । ऐसी समक्ृदार 


। बहू अपने ससुर से मजाक करेगी, यह उसने सोचा ही नहीं था। | 


d उसने बहू की ओर आचर्य से देखते हुए कहा, “दरबार में मे 
í जाऊं ? मैं भला क्था जानता हूं 1” ° 


बहू ने गंभीरता से कहा, “मै कहती हूं । मेरी age है, हीं 


| इसलिए चले जाइए । रही कागजों का एक पुलंदा बैगल,में दबा 
| प लीजिए । दरबार मैं पहुंचकर उन कागजों को ऊंज्ञा-नीचा करके 
पढ़ने का ढोंग कुरिये । फिर उंगलियों पर हिसाब लगाकर कह 
दीजिये-हार को कहीं गीली जगह में ढं ढो, मिल जायगा | 

बवारिया बहू की वात सुनकूर बड़ा चकराया। आज बहू 





| नहीं थी, मगर आज वह हिचकिचा रहा था 1 उसने कहा, “ Si 
| अगर हार नहीमिला तो राजा मेरी गरदन उड़वा z S 
ससुर को ढांढस बंधाते हुए बहु ने कहा, “आप जाइए तो । 


x को हो क्या गया हे ? उसने amer बहू की कोई बात 4 | 
T 
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| 
बेचारा बवारिया बहू के बताये अनुसार रद्दी कागजों का 
पुलिंदा बगल में ठबाये डगमगाते पेरो से दरबार में पहुंचा।| 

' राजा ने मुस्कराते हुए कहा, “बवारिया, मैं सब तरफ से निराश 
हों चुका हुं। तू कुछ जानता हो तो बता ! . . | 

` बवारिया ने अपनी पोथी देखकर, उंगली पर हिसाब लगा- 

कर कहा, “आसपास गीली जगह में elei, हार मिर्ल जायगा। 
राजा झौर दरबारी सब चकित रह गये। बड़े-बड़े तो वह 

गये, ढोली* कहे कि मैं पार लगा दूं । सबको विश्वास हो गया 
कि बवारिया का दिमाग खराब हो गया है । राजा ने तेज होकर 
बवारया से कहा, “देख बवारिया, तू अच्छी तरह सोच ले। 
अगर हार नहीं मिला तो-**? ” | 


दवारिया ने नम्रता से कहा, “महाराज, मेरा गणित कहता x 

* है कि हार मिल जायगा | आप gearen तो । 
अपनी बात कहकर बवारिया घर लौट गया । बहू से उसने | 
कांपते स्वर में कहा, “बेटी, अब मेरा जीवन तेरे हांथों में है। 


d राजा को हार नहीं मिला तो वहे मुझे जिंदा न छोड़ेगा_। | 


v> सतवंती 


SS d g< को धीरज बंधाया | 

राजा के हुक्म पर सब नौकर-चाकर गीली जगहों में हार 
ढूंढने लगे मगर सारे दिन ढूंढने [पर भी हार कहीं न मिला 
राजा ने दो घुड़सवार बड़े सवेरे बवारिया को बुलाने के लिए 
भेजे । बवारिया ने कांपते हुए अपनी बहू से पूछा, “अब क्यों 








करू?” 
बहू बोली, “कह दो घ्रे में ढूंढें ।” | . 
बवारिया ने घुड़सवारों से यही बात कह di । बहू हार की 
Qa बजानेवाला : x 
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बवारियां की बहू ; "ER ० 


महल के पीछे बाले घूरे में रात को छिपा आई थी। eau ° 
मिल गया । राजा और दरबारी बवाचिया क्य लोहा मान गये । 
राजा ने हाथी, घोड़े, पालकी आदि भेजकर बवारिया को दरबार < 
में बुलवाया*। वह गया । राजा ने उसका बड़ा आदर किया । 

। फिर उससे कहा, “भाई, तुमने मुझे बचा लिया । जो मांगना 

। हो वह मांगो 1 š 


बबर्सरया बोला, “महाराज, आपकी दया से सब आनन्द 
Se 


महाराज ने हठ किया, “नहीं बवांरिया, कुछ तो तुम्हें 
मांगना ही होगा ।” 

राजा की यह हठ देख बवारिया बोला, “अच्छा महाराज, 
मैं अपनी बहु से सलाह करके बताऊंगा ?” ° 

राजा ने कहा, “अच्छी बात Š ।” बवारिया बहू से सलाह « 
करने आया 1 बहू ने कहा, “पिताजी, राजा से पहले वचन लेना 
चाहिए कि धन-तेरस से दिवाली के दिन तक सारे नगर मेंगकिसी 

के भी यहां दीये न जलें, महलक्ष्कक में नहीं rS £? 

. बवारिया की कुछ भी समझ में न आया । वह बेचीरा Red 
दरबार में पहुंदा& राजा ने पूछा, “क्यों, कर आये सलाह ? ” 

“जी हां, महाराज ।--बवारिया बोला । 

राजा ने कहा, “तो फिर भांगो ! ” 

महाराज बोला, “नहीं महाराज, पहले वचन दीजिए 1” 

महाराज ने हंसते हुए कहा, ४बवारिया, तुम तो अब 2 EZ 
चतुर हो गये हो । अच्छा, लो वचन दिया 1” ES 


` बवाशियाःने कहा, “महाराज, धनतेरस से लेकर द्वि लो 
को,अमावस तक सारे नगर में, महल तक में, कहीं पर भी दीये 
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OR सतवंती | 
ˆ न जलाये जायं। बस मेरी मोंऽड़ी में दीया जले । मुझे o | 
चाहिए ।” D | 
राजा ने बवारिया की gent पर हंसते हुए कहा, “घन. 
दौलत, 'ज़मीन-जायदाद, जो चाहिए, मांग si, बवारिया।' 
त्योहार के दिन लोगों के यहां age करवाने में तुम्हें क्या 
मिलेगा | 1) > ? | 
बवारिया ने उत्तर दिया, “महाराज, आप वचत्न दे së | 

हैँ । मुझे तो यही चाहिए ।” 4 

f | 

महाराज को “TU भरनी पड़ी। राजा ने नगर में डॉडी| 
पिटवप'दी कि तेरस, चौदस और समावस के दिन कोई Sar. 
जलाये, नहीं तो कड़ा दंड दिया जावगा। _. | 
सारे नगर के लोग बवारिया को कोसने लगे। | | 


न रात आई। सारे शहर में eo अच्धे रा । सिर्फ, | 
बवारिया को ओंपड़ी में दीया जल रहा था । अन्घेरे में सुदशा | 
और कुदशा घूमने निकलीं | qaq को अन्धेरे के कारण कदमः 

;केदम पर ठोकरे लगीं। कुटशा तो अन्धेरे की. आदी थी। इह 
हसती कूदती घर-घर में घुस गई। सुदशा ठोकरें खाती-खाती 
सारे नगर में घूमती फिरी, मगर उसे किसी-घर में उजेला न 
iah दिया । इसलिए ag निराश होकर नगर के बाहर]. 








' नगर के बाहर बवारिया की भोंपडी में रोशनी देखकर | 
grm । उसने कहा, Tt, भाज इसी ऑॉपड़ी में चलें।” 
४ IST का था र बह 

- “कौन है ?” शार खटखटाया | बवारिया की बहू ने पूछा, 







(e m 


` सुर tt e १2 | 
= . १शा ने aam दिया, “मै हूं, qaw K 
0 y 
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| बवारिया की बहू ww 
d बवारिया की बहू ने फिर पूछा, “बेटी बनकर आई हो या. 
| बहू बनकर!” ` SE 
` सुदशा ने कहा, “बेटी बनकर ।” ° 


॥ बवारिया की बहू बोली, “तो दरवाजा नहीं खुलेगा | बेटी 
1 | का क्या, वैह,तो पराया घन ठहरी। बहू बनकर आओ, तभी 
| दरवाजा खुलेगा 1” 
| सुदशां लौट गई 
à । चौदसको रात को सुदशा*कुदशा दोनों फिर निकलीं। 
नगर में आज भी बड़ा०अन्धेरा था। कुदशा-कूदती-किलूकती 
| हर घर में घुस गई । सुदा अच्धेरे में ठोकरें खाती-खाती फिर 
| बवारिया के दरवोंजे पर पहुंची । द्वार खटखटाया । बवारिया 
st बहू ने पूछा, “बोलो, बेटी बनकर आई हो या बहू 
। बनकर ?” | 
r | gaar बोली, “बेटी वनकर ।” ° S = 


z | बवारिया की बहू ने दरवाजा नहीं खोला । सुदशा आज | 
फिर निराश होकर लौट गई ° : 


d दिवाली की अमावस के दिन फिर सुदशा व कुदशा निकलीं । 

| सुदशा ने सोचा; आज तो घर-घर मेरा स्वागत होगा । मगर 
। सारे नगर में आज भी घुप्प अन्धेरा छाया हुआ झा। कुदशा 
x बड़ी खुश हुई । सुदशा फिर ARN खाती हुई बवारिया की 
| झोपड़ी के पास पहुंची । वहां दीया जल रहा था । सुदशा ने EE 
* खटखटाया. | बवारिया की बहू ने पूछा, “बोलो, आज भी बहू 
'बनकर आई हो या बेटी बनकर?” 3 





e 





"` र 
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"Ze सतवंती | 
सुदशञा ने हारकर कहा, “आज तो बहू बनकर आई gn 


~ , बवारिया को बहु ने झोपड़ी का दरवाजा खोल दिया | 
eat का अन्दर पर रखना था-कि वह झोपड़ी नवखंडा ग 





बन गई । ° 
जेसे भोंपड़ी के भाग्य, बदले, बैसे सबके बदल गये | 71 


6 





. sé 


८२ 


E 
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किसी नगर में एक कंजूस ओस्त रहती थी । वह दान-धरम 
और खरात के नाम से चिढ़ती थी । कभी भूलकर भी किसी को 
एक मुट्टो आटा तक नहीं द्वेती थी > 

एक दिन अल्ला मियां को उसकी फिकर पड़ी। उन्होंने कहा, 
“जब यह औरत यहा आयेगी तो इसे खाने को कया देंगे ? यह 
कुछ भी तो दान नहीं करती है।” 

उस औरत को सही रास्ते पर लाने के लिए खुदा ने एक o 
फकीर को भेजा। उस फकीर ने उस औरत के दरवाजे पर्‌ 
जाकर आवाज लगाई, “माई, अल्लाताला के नामै पर कुछ मिल 
जाय | 

कंजस औरत ने फकीर की भिंडकते हुए कहा, “भाग यहा 
से ! बड़ा आया है खुदा के नाम पर मांगने at (at, यहाँ | 
से तुझे कुछ dag मिलने का!” ड 

फकीर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, “माई, कुछ तो देना ही ` 
पड़ेगा ।”. ° 

मगर वह औरत कब पसीजने वाली थी।"उसने टका-सा . 
SR दे' दिया । बोली, “तेरे Sar बहुत देखे हैं मैंने । भाग यहां 

I 32 

फकीर की जब एक न चली तो उसने हारकर वहा पई 
बादाम के छिलके ही मांगे । कंजूस औरत ने उन छिलकीं को भी 
देने से इ'कार कर दिया । 
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५० , सतवंती 
4 4 | 
/__ "फकीर को अब एक तरकीब सूभी । उसने उस औरत को 
लालच देते हुए कहा, “माई, ये .छिलके तू मुझे दे दे । मैं तेरे 
लिए कबर की खबर ला दूंगा। इस काम के लिए अल्ला मियां 
मुझे पांच सौ गिन्नियां देते हैं । वे गिन्नियां मैं तुझे दे दुंगा ।” 
गिन्नियों का नाम सुनते ही वह औरत पसीज गई.। उसने 
वे बादाम के छिलके फकीर को दे दिये और फकीर से कहा कि 
तुम कबर की खबर मत लाना | Š ही ले आऊंगी । उसे डर था 
कि वह फकीर कहीं गिन्नियां हड़प न कर ले । ' 
फकीर मान गया | बादाम के छिलके लेकर चला गया | 
IR उस कंजूस ओरत ने किया क्था कि फौरन कबर 
खुदवाई ओर उसमें जाकर लेट गई। घरवालों से उसने कह 
` दिया कि मुझे सुबह निकाल लेना | < | 
A रात को वह औरत पांच सौ गिन्नियों की राह देखने लगी । | | 
यां तो जहां आई नहीं'। हां, सांप-बिच्छुओं ने उस पर | 
धावा टोल दिया । मगर उन बादाम के छिलकों ने उन सांप- 
“ -बिच्छुओं का मुंह ae कर दिया । वे उसका बाल भी बांका न 
“र सके । वह ओरंत रात भर यह लीला देखती रही । डर के 


की जान सूख गई। 'अल्ला-अल्ला' करके उसने रात 
काटी । | s 


सुबह उसके घर के लोग उसे निकालने आये. तो. उन्होंने 


देखा कि वह पीली जदं हो रही है। कबर के बाहर आते ही 
उसकी जिन्दगी बदलगई। . 


«वह जी खोलकर उस दिन खैरात करने लगी और कबर. 
की खथर वाली घटना जिन्दगी भर सबको सुनाती रही। D | 


| E 
EE i 
E 


r 
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एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे । उनके 
कोई संतान न थी, इसलिए वे बड़े दुखी थे । < 
` एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, “तुम रोज सेरभर 
| आटा लाके झे, उससे काम नहीं चलता । इस गांव सें इससे 
| ज्यादा नहीं मिलता तो दो-चार गांव घूमोः। अपने शग्य में 
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क्क | 
pg | सतवंती 
संतान नहीं है तो क्या सेरभर आटे से ज्यादा आटा भी q 

28 ja 
ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात मानकर उस दिन गांव छो 
कर परगांव गया। इधर उस दिन उसके खुद के गांव में डो 
पिटी कि आज राजा की तरफ से दान-पुण्य होगा | सब लोग 
आयें । अब ब्राह्मणी पर्छताने लगी--भाग्य की लीला देखो! | 
गांव छोड़क़र कभी उन्होंने बाहर पैर नहीं रखा था । मेरे कहने 
से आज गये तो आज ही ऐसा हो गया । | 
le को ब्राह्मण वही सेरभर आटा लेकर लोटा | ब्राह्मण 
ने उत्त डोंडी की बात सुनाई 1 ब्राह्मण बोला, “अपने भाग्य की 
_ बात है यह ।” | er | 
- ब्राह्मणी ने कहा, “क्योंजी, जाकर देखो तो सही, शायद अव 
८ भी कुछ मिल जाय 1” | | 
ब्राह्मण गया | वहां दान-पुण्य सब हो चुका था। ब्राह्म 
d __ कोभायादेख राजा ने भंडारी से कहा, “देखो, भंडार में e 
EI भंडारी ने'भंडार देखकर कहा, “महाराज, सब बंट चुका 

'है | अब तो.सिफ बकरी का एक बच्चा रह गया है 1” « 


राजा ने ब्राह्मण से पूछा, “ब्राह्मण देवता; इसे ले 
तो ले जाझो.।” d S £ इसे ले जाना!चाहे 


| 
| 






. - ¿ d 






पूछ आता हूं U र 

“७ RT दौड़ा-दौड़ा अपनी स्त्री के पास आया । उससे सारं 

i Se | ह बोली, ' 'तुम तो बकरी के बच्चे को ही 

' आज अ बाल-बच्चा है नहीं । इस बच्चे d 
बहलाधा करेंगे | 1 है St 1 इस धच्च से ही x 


e A 
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ब्राह्मण बकरी के बच्चे को ले आया । ब्राह्मणी ने उसके पैरों ०. 
। में घुंघरू बांध दिये | बच्चा छम-छम «करता, हुआ सारे घर में 

| कूदने लगा । इन दोनों को बड़ा अच्छा लगा । ये उस बकरी के ` 
बच्चे को अपनी. संतान की तरह ही लाड-प्यार करने लगे । ° 
|| 

| 


AT (रोज नदी पर स्नान करने जाता तो उस बकरी के 
बच्चे को अपने साथ ले जाता और किनारे पर हरी घास चरने 
छोड़ देत? । संध्या-पूजा कर जब वह निपटता तो उसे वापस ले 
| आता। एक दिन इसी तरह बच्चा नदी के किनारे चर रहा er 
ब्राह्मण आंखे मूंदे ध्याद-में मग्न था । तभी उस बकरी के बच्चे 
| का टीले पर से पैर फिसल गया और वह नदी में गिर gert 
| पानी गहरा था, बकरी का बच्चा डूब गया | 


| _ ब्राह्मण को पुजा समाप्त हुई तो उसने उस बकरी के बच्चे ० 

| को चारों ओर ढूंढ़ा । उसकी लाश उस पानी पर तरती दिखाई 

j दी । ब्राह्मण को बड़ा दुःख हुआ। उसने कहा, देखो भाग्य की $ 

; बात । अपनी कोई संतान न होने पर इस बकरी के बच्चे से ही “ 
मन बहलाया करते थे । किस्मत से यह भी न देखा"गया! “| 


| परचाताप कर्रतै-करते ब्राह्मण इस नतीजे पर पहुंचा कि 

। ऐसे जीने से तो, मौत ही भली है । आत्म-हत्या कर इस जीवन 
॥ को समाप्त कर देना उचित है । यह निश्‍चय कर ब्राह्मण गहरे 
| पानी की ओर बढ़ने लगा | सर्येज्ञारायण से यह न देखा गया। 
x | उस दिन रविवारथा । उन्होंने सोचा-देखो, आज मेरा दिनु 
| और यह ब्राह्मण आत्म-हत्या कर रहा है ! ¢ 


| नेप क 
|. ब्राह्मण गल्ले तक पानी में पहुंच गया | तभी सूर्यनारायण एक | 
| ब्राह्मण का वेश बनाकर आये और उन्होंने उस ब्राह्मण वग हाथ 
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oi सतवंती 
पकडते हुए कहा, “आज, के इस शुभ दिन तुम यह्‌ क्‍या कर हे 
, होः | 
x = ब्राह्मण ने उनको अपना दुखड़ा कह सुनाया.। garg 
ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, “जा, आज से नो महीने बाद तेर 
यहां कन्या होगी U र 
ब्राह्मण को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ । मगर फिर 
भी उसने आत्म-हत्या कहीं की । घर लौट आया | 
ठीक नौ महीने बाद ब्राह्मणी ने एक कन्या को जन्म दिया। 
इस छन्या के होठों पर एक लाल रोज सुबह आ जाता था । उस 
लाल को उठाने पर ही बच्ची का मुंह खुलता था। दाई ने यह 
रहस्य बच्ची की मां को नहीं बताया । उसने लाल के लालच ` 
SIT को समझा दिया कि तुम सुबह उठते ही अपनी लड़को 
का मुंह मतःदेखा करो । इतनी अधिक उमर में तुम्हारे कन्या 
हुई है। बच्ची का मुंह देखने से अनिष्ट की आशंका Š । 
ब्राह्मणी दाई के कांसे में आ गई | 


दाई रोय सुबह आकर बच्ची के होठों पर से लाल उ लेती 
थी। दस दिन पूरे होने पर दाई ने यह रहस्य नाइन को बत 
दिया । अब दाई के बजाय नाइन रोज बड़े तड़के आकर बचे 
को जगाकर लाल ले जाने लगी । इसी तरह केई महीने बी! 
गये । नाइन ब्राह्मणी को अनिष्ट की आशंका से s: . 
और लाल खुद हड़पती रही - 
शक दिन ब्राह्मणी जाडे के दिनों में सुबह-सुबह धूप में SÉ 
हुई थी। उसकी पड़ोसिन अपनी बच्ची को लेकर उसके पा 
आ बेदी । पड़ोसिन ने सहज ही ब्राह्मणी से पूछा, “तुम्हा 


vert A. 912 i 
z ८लड़की कहां हे... Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` 








o 












जाको राखे साझ्यां A 


| „ ब्राह्मणी बोली, “अभी वह सो रही है।'” 
पड़ोसिन बोली, “उसे उठाकर धप में ले आओ 1” 


| ब्राह्मणी, बोली, “अभी तक नाइन नहीं आई । वही उसे 
| उठाती है। मैं उसका मुंह सवेरे नहीं देखती । नाइन ने मना 
किया है U” पड़ोसिन बोली, “तुम कहां इस नाइन की बातों में 
| आ गई हो । अपनी सन्तान का मुंह नहीं देखोगी तो भला किसका 
देखोगी ! संतान के लिए पहले तो तरसती थीं और अब मुंह तक 
| नहीं देखती!” | 
| ब्राह्मणी को पड़ोसिँन की बात जंच गई 1 उसने अपनीध्कन्या 
| का मुंह उधाड़ दिया । देखती क्या है कि मुंह पर एक लाल रखा 
d हुआ था । ब्राह्मणा नाइन ओर दाई की चाल समझ गई 1 उसने 
|| लाल ले लिया 1 बच्ची जग गई | 


| कुछ देर वाद नाइन दौड़ी-दौड़ी आई । ब्राहौणी ने उससे 
कह दिया कि मैने बच्ची को जगा लिया । ब्राइन अपना-सी मुंह 


दिन बीतते गये । बेटी अव जवान हो गई | क a कर 

ब्राह्म ण-ब्राह्मफी को उसके विवाह की चिता हुई 1 ब्राह्मणी 
ने ब्राह्मण से कहा--इसके लिए ऐसा वर ढूंढ़ी, जिसका इस 
दुनिया में कोई न हो । ऐसे लड़के को हम घर जमाई रख लेंगे । 
१ ब्राह्मण वर ढूंढने निकल पड़ा। चलते-चलते वह काशी 
x पहुचा । वहां गंगाजी के घाट शर एक लड़का नहा रहा था। 
| ब्राह्मण ने उससे पूछा, “क्यों भई, तेरा इस दुनिया में कौन ठे ` 
, लड़का बोला, “ऊपर आसमान और नीचे धरती, बस ये 
à ही दो मेरे š Su 





IÍ 








लेकर चली गई। उस दिन सेलब्राह्मणी रोज जाल लेने लगी / 


d š गसि हो गया उसे मनचाहा n. Digitized ताया. GE 


E सतवंती x 
लड़के को लेकर अपने घर आया | शुभ geg निकालकर उसे 
उस लड़के के साथ लड़की का सम्बन्ध पक्का कर दिया । शादी 
के समय जब फेरे पड़ने लगे तो ब्राह्मणी ने दूसरे फेरे के समय 
वर्‌ से कहा, “जमाईजी, एक वचन दो ।” जमाई ने कहा, 
“अच्छा, दिया U i 

ब्राह्मणी ने कहा, “मेरी बेटी को सवेरे मेरे सिवा कोईब 
जगावे | 

दामाद ने हँसते हुए कहा, . 
रोकने और वचन लेने की क्या जरूरत थी ? तुम्हीं am 
करना” 

, फेरे पड़ गये । जमाई इनके यहीं रहने am 

.... दुछ दिनों तक ब्राह्मणी की जमाई से खूब पटी, मगर बाद 
में उसे जमाई अखरने लगा । उसने ब्राह्मण से कहा, “यह जमाई 
तो बिना हाथ-पेर हिलाये पड़ा-पड़ा खाता है और तुम्हें बुढ़ापे 
d __ में मेहनत करनी पडती है। इसे अलग कर दो, तभी इसे आटे 
` दाल का भाव मालम पड़ेगा ।” 

ब्राह्मण ने बेटी-जमाई के लिए अलग घर की व्यवस्था 
दी । अलग रहने पर भी वचन के अनुसार ब्राह्मणी रोज अपनी 

_ बेटी को जगाने जाती | 
` एक दिन दामाद अपने इष्ट-मित्रो के साथ बडे तड़के नदी 
नहाने गया । राहू में उसके ठोकर लग गई | उसके म॒ह से सह 
ही निकल गया--आज न जानै किस मनहूस का मुंह देखा 

ठोके? लग गई ! 

मित्रों ने उसे छेडा, “अपने घर में तो तू और.तेरो पत्नी i 
तूने आनी पत्नी का ही मुंह देखा होगा 1” 
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| दामाद ने कहा, “मैं सवेरे अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखता 

| हूँ। मेरी सास ने वचन ले.लिया g 

| _ दोस्तों को यह बात बड़ी अजीब लगी । दामाद ने उन्हें सारा , 

| किस्सा कह-सुत्ताया । वे लोग उसका मजाक-उड़ाने लगे। + 

| ब्राह्मण युवक को उनका मजाक चुभ गया । दूसरे रोज उसने 

। अपने वचन को परवा न कर अपनी पत्नी को जगाने के लिए 

। मह उघाइ दिया | देखता क्या है कि होंठों पर लाल रखा हुआ 

| है । अपनी सास को चालाकी अब उसकी समभ में आई । उसने 

। लाल ले लिया और एक आले में उसे रख दिया 1 

| कुछ देर बाद ब्राह्मणी आई। उसने अपनी बेटी करे» जगा 
हुआ देखा तो उसे वड़ा ad हुआ । वह दामाद को वचन _ 

| भंग करने के लिए कोसने लगी । दामाद ने ताक में रखे लाल की o 
ओर संकेत करके नरमाई से कहा, “वह रखा है लाल। आप ले 

। जाओ । आगे भी रोज लाल आपके पास पहुंचता रहेगा । 
ब्राह्मणी दामाद की बात सुनकर और चिढ़ गई । उसने घर 

आकर जल्लादों को बुलाया और उनसे कहा, “देखो, मेरा दामाद 

d केल इतवार को नदी पर नहाने जायगा । अगर तुम, उसे मारक 

|| उसकी आंखें लस्कर मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें एक-एक लाल 
दूंगी U” 

जल्लाद रीजी हो गये । दूसरे दिन इतवार था। वे नदी पर 

| पहुंचे । ब्राह्मणी का दामाद नहा-घोकर एक टीले पर ध्यान 

लगाये बैठा था । जल्लादों ने अडेसर देखकर उसकी हत्या कर 

| दरो और उसको आंखें लाकर ब्राह्मणी को सौंप दीं । amer? 

॥ उन्हें एक-एक लाल देकर बिंदा कर दिया और उन आंखों को 

x पेरों से मसलकर मोरी में फेक दिया । 6 


उसी समय शंकर-पावंती का रथ निकला । पावेती ने ब्राह्मण 
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° शरद e सतवंती x 


युवक की लाश पड़ी देखकर रथ को रुकवा लिया । शंकर l 
बोलीं, “सूर्यनारायण की दी हुई कन्या का सुहाग खंडित होते 
मै नहीं देख सकती 1 आपको इसे जिन्दा करना होगा 1” 
° शंकर को पावती के हठ के सामने झुकना पड़ा ss, 
मृग की आंखें लाकर आटे की फूंक मारी, अमृत का. छींटा दिया 
तो वह युवक आंखें मलता उठ बैठा । उठते ही बोला, “आज ते| . 
बड़ी अच्छी नींद आई U | : 
_ पावती बोलीं, “ऐसी नींद तेरे वैरी-दुद्मन को-भी न आवे| ब 
जा घर जा, तेरी ब्राह्मणी प्रतीक्षा कर रही होगी 1” | 

. धुवक घर पहुंचा । ब्राह्मणी प्रतीक्षा कर रही थी । बोली, 
“तुमने आज बड़ी. देर करदी । तुम्हें मालम है कि मैं इतवार! _ 


। व 
Ë 
q 








का ब्रूत करती हूं, फिर भो...।” a 
« युवक ने पत्नी को समभाते हुए कहा, “दूध-भात खाना 
है । अभी खयि लेता हूं ।” : 


६घ-भात खाकर दोनों ने ब्रत छोड़ा और चौपड़ x z 
3 . खेलने बेठ गये । "इतने में उसकी' मां की भेजी दासी आई और ह 
"उसने लड़की, के हालचाल पूछें । बेटी को आश्चर्य हुआ। मां ने 
आजतक कभी हालचाल नहीं पुछवाया, आज: क्यों दासी sf q 
उसकी समझ d कुछ नहीं आया । उसने दासी से कह दिया, z 
“कह देना, मजे में हैं ।'' z 
दासी ने लोटकर ब्राह्मणी को यह संदेशा दे दिया । arga 

को बड़ा अचरज हुआ। em सोचा, खैर, मुझसे कबतर्ष 
बगा / दुसरा इतवार आयः। उसने जल्लादों को फिर बुलाया॥3 
, उनसे कहा, “आज तुम मेरे दमाद का सिर लाकर मुझे दे दोगे 
तो मैं गुम्हें दो-दो लाल इनाम में दूंगी ।” — 
जएलाद फिर नंदी पर पहुंचे । ब्राह्मण उवक आज भी पहले 
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मारी तो उसका सिर अलग जा गिरा सिर लाकर उन्होंने 
| ब्राह्मणी को दे दिया । ब्राह्मणी ने संतोष की सांस ली और उन्हे 
दो-दो लाल देकर बिदा किया । 

| इधर शंंकर-पावंती का रथ फिर निकला । पावती ने फिर 

| रोक दिया और युवक को जिन्दा करने की हठ ठान ली 1 शंकर 

| महाराज भे कहा, “इसका सिरतो है नहीं, “केसे जिन्दा 

| क्रें TAA ° a x 

| . पार्वती ने कहा, “मेरे साथ आइये U =. 

॥ पार्वती ने बिल्ली का रूप धारण कर लिया और शंकर 
महाराज को gr को कहा । सारी योजना उन्हें समझा- 
कर वह चल दीं। शंकर महाराज साधू के वेश में ब्राह्मण के 

| दरवाजे पर पहुंचे और कहा--“अलख निरंजन ४ ब्राह्मणी ० 

आंगन में बैठी गेहूं बीन रही थी । उसने मुट्ठीभर गेहूं geg देना 

चाहा । शंकर महाराज नें कहा, “माई, गेहूं की हुम क्या करेंगे? 

॥ हमें तो आटा दो ।” पय ih 

ब्राह्मणी आटा लेने भीतर गई । तबतक बिल्ली के eq में" 
पार्वती आई और डलिया के नीचे से युवक के सिर को मुंह में 

॥ दाबकर भाग खड़ी हुई । ब्राह्मणी की निगाह बिल्ली पर पडी तो 

| वह छी-छी करती दौडी । मगर तबतक बिल्ली दूर निकल गई 1 

| ब्राह्मणी लोक-लाज के डर से उसका पीछा न कर सकी । ? 

युवक का सिर आ जाने पर शकर ने आटे की फूंक मारकर 


|| असत का छींटा मार दिया । युवक आंखें मलता उठ e 


| बोला, “वाहू, आज तो खूब नींद आई । ' RE 
| पार्वती बोलीं, “ऐसी नींद तेरे बैरो-दुरमन.को भी न am 


| : Ee at, 31 
D . 
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x की तरह ध्यान-मग्न था । उन्होंने चुपच्ताप जाकर जो तलवार 






D í 1 


+ Ai: Lg, 





at : सतवंती 


ब्राह्मण युवक घर पहुंचा । उसकी पत्नी राहू देख रू इ 
थी 1 उसने खीजकर कहा, “तुम हर रविवार को देर करटं q 
हो | 17 
` दोनों खा-पीकर dis खेलने बैठ गये । दासी फिर i 
और उसने लौटकर ब्राह्मणी को सब हाल सुना दिग्रा। 


सुनकर ब्राह्मणी बडी चकराई। उसने सोचा कि qhaqa 
बेटी जादूगरनी है। « है 


तीसरे इतवार को फिर उसने जल्लादों को बुलाया भो 
कह!£-आज तुम मेरे दामाद की बोटी-बोटी काटकर चारों ओ' 
उडा आना। मैं तुम्हें तीन-तीन लाल दूंगी 1 जल्लादों ने ऐसां र 
किया । ब्राह्मण युवक की बोटी-बोटी उन्होंने काटकर फक 
और तीन-तीन लाल लेकर चले गथे । 


संयोग से आज फिर शंकर-पार्वंती का रथ उधर से K क 
d पावती ने फिर उसे रोक दिया । शंकर महाराज बोले, “ 
. तो इसको बोटी-बोटी उडा दी गई है! कैसे जीवित करें ? 


पार्वेती'ने कहा, “कुछ भी करो | इसे जीवित करना ji 

Str 
शंकर महाराज बोले, “तो इसकी बोटी-बोटी dag = 

लाओ ।” ` 

पार्वती चील बनकर गईं सौर युवक की. बोटी-बोटी बीतर्षसि 
` तून्होंने शंकर महाराज के सामने ढेर लगा दिया | शंकर महार 
ने उन हड्डी-पसलियों को जमाकर, आटे की फंक मारी, अर्ग 
का छींटा दिया । युवक उठ खडा हुआ | PIs 


पवती बोलीं; “हमने तेरी तीन बार रक्षा की । अब d 
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| इतवार का तेरी सास तुझे घर पर ही जहर देगी । तू यह पुडिया 0? 
| पहले ही खा लेता ।” 5 
| शंकर-पार्दंती इतना कहकर अ तर्घान हो गये | युवक घर ० 
| लोटा । भोजब करके वे फिर चौपड बिछाकर खेलने बेठ'गये £ 
दासी आज फिर आई भोर लौटकर उनकी खबर दे दी । ब्राह्मणी 
खीज उठी । उसने सोचा--ये जल्लाद मारते भी हैं, या झूठमूठ 
H हास श्यते हैं। अब में हो कुछ कहूगो । देखू कंसे बचता 
S ` Š GA ० * 
चौथा इतवार आया । ब्राह्मणी बड़े तड़के अपनी बेटी के घर 
| पहुंची 1 बोली, “आज तुम दोनों मेरे यहां जीम लेना ।' o 
E: बेटी d अपनी मां से कहा, “ये नदी पर से g< इतदार को 
Ek से आते हैं ।” m 
ब्राह्मण युवक ने उनकी बात सुनकर कहा, “आज मैं चैदी 
पर नहीं जाऊंगा। घर पर ही स्नान कर लूंगा। हम भोजन 
x करने आयंगे 12 ० 
ब्राह्मणी खुश होती हुई घर पहुंची! , ~ | 
दोपहर को दामाद भोजन के लिए आया । ब्राह्मणी ने दामाद _ 
“ओर ससुर की थाली परोसी । दामाद की थाली में चावले deg S 
कुछ बुरक दिया और अपने पति की थाली के चावलों पर शक्कर 
Ch दी । दामाद की थाली पर धूप पड़ रही थी । ब्राह्मण ने 
पर कुछ हरा-हरा देखकर थालियां बदल लीं । 
| ब्राह्मणी यह सब देख रही थी । वह झट दौड़ी और ब्राह्मण 
सि मना करने लगी । ब्राह्मण ने पूछो, “क्यों, क्या बात है ? 
I - ब्राह्मणी कुछ उत्तर न दे पाई l amma मुस्कराते z | 
- ही थाली वापस अपने सामने खींच ली और कहा, “रहने 
दीजिए। इसंमेंधी ज्यादा है । हमारी सास इसीलिए आपको 
सह नहीं लेने देती ।? ; ; 
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° ' ब्वाह्मण को संतोष हो गया। दामाद ने पार्वती की र 

पुड़िया फांककर वह थाली साफ कर दी । भोजन करने के qt 

वह अपने घर चला गया । इधर ब्राह्मणी ने जस्दी-जल्दी अप 

घेटी को भोजन कराकर घर जाने के लिए कहा ।, बेटी SR 
“मां,अभी तो आई g । थोड़ी देर बातचीत करके चली ज़ाऊंगी।-- 


पर सां नहीं मानी । उसके भन में तो हलचल मंची हुई थी = 
उसने ठेलकर बेटी को घर भेज दिया 1 ` = 
ब्राह्मण के लड़के का कुछ न' बिगड़ा । जब यह. खबर RI 
को मिली तो वह हार मान गई। उसे विश्वास हो गया É 


उसकी बेटी जरूर जादू जानती ë । उसे अपने किये पर पडता 


m 


ec) 


होने लगा । — = 
"एक दिन ब्राह्मण शास्त्र पढ़ रहा था | उसमें तरह-तरह 
पाप और उनके प्रायश्चित्त का वर्णन आया । ब्राह्मणी SCH. 
सुन रही थी 1 वह एकाएक अपने पति से पूछ बैठी, “क्यों | 
. दामाद की हत्या की कोशिश करने पर कौन-सा 4 
_ करना पड़ता है?” 

ब्राह्मण चौक पडा । उसने अपनी पत्नी से पूछा, ' F ` 
तुझे इससे क्या करना है?” Se Ë 

ब्राह्मणी बोली, “मैंने तो योंही पूछा ।” ` 
मगर ब्राह्मण न माना l उसने तो हठ ही ठान ली । 

जोर देकर ब्राह्मणी से बार-तार पूछने लगा । 


`, ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिये और सारी बात 
सुनाई । ब्राह्मण d उसे बहुत धिक्कारा । उसने जमाई से 
बार'माफी मांगी । जमाई बड़ा भला था । उसने कह of 
अबतक जो हुआ सो हुआ, आगे कभी ऐसा मत करना । 0 |. 
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एक साहुकार था | उसकी सात लड़कियां थीं । एक ज़ड़का . 
Lat । लड़कियों की तो शादी हो गई थी । लड़के की रही; थी । 
|साहुकार ने उसको भी शादी करने का विचार किया। लड़का 
x Š बहनों को बुलाने गया । | 

सबसे पहले वह छोटी बहन के यहां पहुंचा । बहन ने कह 
दिया कि मैं घर का काम-काज निबश्ञकर जल्दी ही आ जाऊंगी । 
. भाई चल दिया । बहन ने सुबह नल्दी उठकर आटा पीस" 
(भर भाई के लिए रोटियां बनाकर उसके साथ रख दीं। उनमें 
m उसने" अधने बच्चों के लिए रखें ली। दिन निकलने'पर 







अच्चों ने रोटी मांगी तो उससे वह रोटी sar सामने रखी । 
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रोटी का रंग हरा देखकर उसने वह रोटी बच्चों को नहीं खार 
दी और रोटी के (रे हो जाने का कारण जांचनें लगी । चकं 
का पाटे उठाकर उसने. जो देखा तो कारण समझ में आ गया। 
उसमें सांप का बच्चा पिस गाया था | 
वह बड़ी घबराई । उसुका इकलौता भाई यही रोटियां लेक 

. गया था। उसने खा ली' होंगी तो क्या होगा ! यह सोचते है 
वह तेजी से भाई को eg भागी । भाई ज्यादा दूर तो निका 
नहीं था, इसलिए उसने जल्दी ही पहुंचकर भाई रे वे रोटि 
ले लीं.। रोटियां लेकर qg लौट रही थी कि उसे रास्ते में q 
वीरान दावड़ी में कुम्हार-कुम्हारिन ढक्कन वनाते मिले । उसा 
पूछा, “ये ढक्कन क्यों बना रहे हो?” ˆ. | 


कुम्हार ने कहा, “एक साहुकार की सात बेटियां और e 
बेटा है । उस लड़के की शादी होनेवाली ë । मगर सुनो है" | 
के पहले ही वह लड़का मर जायगा। उसकी कई घातें हैं । उस ' 

मां-बाप रो-रोकर मर न जायं, इसलिए हम उनके कलेजे 
' लिए ema बना रहे हैं 1” 

छोटो बहन यह वात सुनकर बड़ी हैरान हुई । | 

उसने कुम्हारिन से पूछा, “क्यों मां, क्या झह लड़का | 
तरह से बच, नहीं सकता ? !* 

कुम्हारिन बोली, ' बेटी? बच तो सकता है । मगर f र 
FR बड़े खटराग करने होंगे । उस लडके की किसी बहन 

, पगली का स्वांग कर भाई की विपदाएं झेलनी पड़ेंगी ।” | i 
छोटी बहन ने सब बातें जान लीं और उसी क्षण से पर 
की तरह चिल्लाती जाती SEN) बाप घर की ngotri व 
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बहन की चतुराई `w 
| चलते-चलते जब qg घर पहुंची तो वहां शादी का श्रीगणेश हो 


| चुका था। भाई के हल्दी चढ़ रही थी" ; 
| पगली बहन ने जिद की कि पहले मे रे हल्दी चढाओ.। qa- 
को पगली की वात रखनी पडी । दूसरे दिन व्याह की रस्म कै 

d अनुसार संब _लोग खदान पर पीली मिट्टी लेने जाने लगे । पगली 
॥ बहन ने फिर जिद की कि पहले मेरे 'लिए मिट्टी की खदान पर 
| जाना git 1 š 
| मां-बाप को पगली की जिळ के सामने भुकना पडा । खदान 
' पर पीली मिट्टी लेने गये तो खदान घंस गई । लोग वाल-बाल 
] बच गये । पगली बहन ने मिट्टी का एक ढेला अपने कंधे पर टंगी 
| थैली में डाल ett पगली बहुन के लिए खदान की मिट्टी आ 
| जाने के बाद दुल्हे के लिए मिट्टी आई। . ° 
दूसरे दिन गणेश-पूजा होने लगी 1 पगली agg फिर चोक 
पर जा बैठी । मुहूर्त के समय सात बिच्छू आये । पगली बहन 
सतके थी ही 1 उसने उन बिच्छ्ओ को मारकर अपनी थली में 
डाल लिया । अब दूल्हा चौक पर बेठा। | 

मंडप छाया जाने लगा तो पगली बहुन वहां भी पहले पहुंच 
गई और बांस में“जहरीले कांटे पर उसकी नजर पड़ गई । उसने 
उसे तोडकर अपनी थैली में रख लिया । भाई का मंडप अच्छी 
तरह से हो गया । | 

बरात रवाना होने लगी । पगली बहन दृल्हे'के आगे-आगे 
॥ चली । सिंह-द्वार पर बरात पहुंवेते ही अचानक दरवाजा गिर 
॥ गया । पगली वहन चौकन्नी थी हो,उसने सारी बरात को अचेत 
| कर दिया । बरात बचकर निकल गई | E 
x लग्न का समय आया तब भी पगली बहन दूल्हे के आसन 
। पर पहले जा बैठी । लोगों ने उसे समकाया कि लड़की की 
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६६। सतवती 


c लड़की से शादी कंसे की जा सकती ë | मगर उसने एक न सुनी| 

पुरो हितों ने उसे राजी रखने के लिए मंत्रोच्चार किया । मंत्रोच्या! 

हो ही रहा था कि पगली बहन के गले में सुइयां आकर sell 

उसने उन geil को फौरन निकालकर थैली में टाल लिया। , 

अपने भाई को लग्न के लिए अब उसने जगह छोड़ दी-। ~ 

लग्नं के बाद फेरे का समय आया | पगली बहन इस बार भ ८ 

आगे हो TŠ 1 एक-एक कर सात काले नागों ने हमला किया | 

पगली बहत्त ने सबके फन. कुचल, दिये और उन्हें भी अपनी šq 

. में डाल लिया | | 

x फ्लंग-फेरे के समय भी पगली बहन आगे-आगे हो ली। ra 

में एक शेर की तस्वीर लगी थी। अचानक बहु शेर सजीव हो 

* उठा। पगली बहन ने तत्काल उसे तलवार से मार दिया और 
, उसका नाखून काटकर थेली में रख लिया | 

उसके भाई की शादी अच्छी तरह हो गई। बरात दुलहन 

को लेझर घर लौट आई । पगली बहन ने अब अपना स्वांग छोर 

`. दिया। उसने घरभर के सामने अपनी थैली खोली । उसमें से 

एक-एक चीज निकाल-निकालकर उसने दिखाई और सब बाते 

समभाई^। 

सब लोग ठगे-से उसकी ओर देखते रहे। सारी बात | 

लेने पर वे सब इस बहन की होशियारी की सराहा करने लगे। 

भाई तो ऐसी ब्रहन को पाकर फूला नहीं समाया । D 


~ 
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एक साहूकार था । उसके एक लड़का था। एक दिनि वह 
लड़का अपने ब्राप से चार सौ रुपये लेकर देस छोड़ परदेस 
व्यापार के लिए निकला | 


° 9 
घूमते-घूमते वह एक गांव में आया । उस गांव में एक , 


फकीर बड़े जोर-जोर से चिल्ला रहा था--सौ-सौ रुपये की बातें 
लो । < | 

साहकार के बेटे ने फकीर को अपने पास के चार सौ रुपये 
दे दिये । फकीर ने उसे चार बातें बताई : १. एक से दो भक्ष 
२. खाना तो देखभाल के खाना ३. सोना तो कटक-पटक के 
सोना ४. परदेस में किसी का भरोसा न करना | 

साहुकार का वेटा इन चारों बातों को अच्छो तरह से दिल 
में रखकर आगे बढ़ा। चलते-चलते उसे रास्ते में एक कछवा 
मिला । उसे फकीर की पहली बात याद आई-एक से दो भले ! 
उसने geg को उठा लिया। ° e 


“ 


चलते-चलते जब वह थक गया तो विश्राम करने के लिए" 


ठंडी eis देखकर एक पेड़ के नीचे लेट गया-। कछूवे को उसने 
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. ६८८ सतवंती 


० पेड की डालो से लटका दिया। उस पेड के तने में एक सा 

रहता था । उस सांप की"पेड पर वेठने वाले कोवे से दोस्ती di , 

« वह कौवा किसी यात्री को पेड़ के नीचे विश्राम करते देखतातो। , 

फौरत सांप को आवाज लगाता--क्रांव-कांव | सांप उसको _ 

आवाज सुनते ही बाहर निकलता और यात्री si eg लेता! | 
रोज का उनका यही धंघा था । 5 

आज जुब कौवे ने साहुकार के बेटे को झाड के नीचे विश्राम É 

करते देखा तो फौरन अवाज लगाई--कांव-कांव । É 

सांध बाहर निकला । उसने साहूकार.के बेटे को डस लिया॥ 3 

कछुवे नै अपने साथी की यह हालत देखी तो उसे बड़ा दुख हुआ। x Í 

कौवा उससे थोड़ी दूर पर ही बेठा था। क्रछुने ने धीरे-धीरे ते 

' सरककर कोवे की गरदन पकड ली। कौवा चीखने त्या च 

' कांव-कांव ! + 

सांप फिर बाहर निकला 1 कोवे से पूछा-क्या बात है? 


कोवा बोला--भैया, मेरी जान बचा दो । इस कछुवे ने x š 
A Ki m” 














, सांप ने साहुकार के बेटे का जहर चूस लिया । वह Së 
बंठा । कछूवे ने कोवे की गद छोड दी। साहूझार के बेटे गे 
कहा--फकोर कीः पहली बात सच निंकली 1 आज कछुआ संग 
न होता तो मेरी जान चली .गई थी । सौ रुपये वसूल हो 
गये | $ 

'संहुकार का बेटा आगे बढ़ चला । उसे रास्ते में एच 
तालाब मिला | उसमें उसने कछ्वे को छोड दिया Late. gen 
एक गांव आया । उसमें ठग रहते थे। ठगों नें उसे दूर से P 
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| देखकर अपना जाल फेलाया | उनमें जो सबसे चतुर था वह 
| साहुकार के बेटे को देखते ही बोला, “ओहो जीजाजी, भले 
x पधारे । हमने तो जबसे आपकी सुसराल छोडी, आपके दर्शन ° 
ही नहीं किये । आज तो हम आपको नहीं जाने देंगे । यहीं रात 
बितानी होडी ।” 
साहुकार का बेटा जाल में फंस गया। ठग उसे अपने घर ले 
| गया, आदर से बठाया, हाल-चाल पूछे । , थोडी देर बाद भोजन 
| सामने आया साहुकार के बेटे को फकीर की दूसरी बात याद 
| आ गई--खाना तो देखभाल के खाना । उसने भोजन में से कुछ 
x x हिस्सा पास ही खड़े कुत्ते के सामने फेंक दिया 1 भोजन में बडा 
| तेज जहर मिला-ङुश्ए, था । खाते ही कुत्ता मर गया | साहकार 
| के वेटे के कान खड़े हो गये । उसने भूख न होने का बहानः कर 
। भोजन छोड दिया । š Š 
S हुई तो साहुकार के बेटे को ठग की बडी बेटी qI के 
कमरे में ले गई | कमरे में पलंग पर मुलायम बिस्तर Det हुआ 
|था। साहुकार का बेटा उस बिस्तर पर सोने ही वालाथा कि 
।उसे फकीर की तीसरी वात याद आ गई--सोना तो झेटकु-पटक 
| के सोना । उसने विस्तर झटकने के लिए उठाया L बिस्तर उठाते 
ही सारा रहस्य खुल गया । कच्चे सूत का पलंग एक खोह के 
ऊपर बिछा हुआ था । साहुकार ने फकीर का आभार माना | 
मौत के मुंह मे से वह दो बार बच गया था | 
| ठग की बेटी ने साहुकार के बेटे को विभिन्न हाव-भाव से 
ने की कोशिश की । मगर वह सोया नहीं । उसे फकी र८की 
> aaa आई--परदेस में किसी का विश्वास मत करना । ` 
न होते हुए भी वह सोया नहीं । ठग को.बेटी आधी रात 
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७० सतवंती 


आधी रात के बाद ठग की छोटी बेटी आई । वह जरा नस 
दिलं की थी। वह साहकार के बेटे पर मोहित हो गई sei 
उसे सारी बात बतला दो । वह बोलो-मेरे पिताजी तुम्हारी सा 
जांघ में छिपे पांचों लाल हड्पना चाहते हें । यदि तुम्हें उनवे कू 
जाल से निकलना है तो कभी चले जाओ | हमारे बाड़े में दो 
सांडनियां बंधी हैं । उनमें से एक घंटे में साठ कोस जाती है दो. 
दूसरी सौ क़ीस । दुबली-पतली सो कोस जाती है, तगडी साहगय 
कोस । तुम बाड़े में से सौ कोंसवाली सांडनी लें आओ । ह 
Stat att चलते हैं । ० 
साहूकांर का बेटा राजी हो गया । वह सांडनी लेने गया! 
पर संयोग से अन्धेरे में वह भूल से साठ maar सांडनी १ 
















. उसपर बैठकर वे दोनों चल पड़े । उजेला होने लगा तो ठ 

की केटी की निगाह सांडनी पर पड़ी। उसने कहा-पुम 7 

' साठ कोस चलते वाली सांडनी ले आये । मेरा भाई हमें अभ 

' पकड लेगा। चलो, जो होगा, देखा जायगा । तुम हिम्मत ; 
काम लेना । = 

थोडी देर में ठग का बेटा आ धमका । ठग की बेटी साहूका' 

के बेटे से बोली, “तुम कट इस पेड पर चढ़ जाओ । मेरे 

के हिसाब से. काम करना ।'” 


साहुकार के बेटे ने यही किया । वह झट पेड़ पर चढ़ M 
ठग_का,बेटा जब पास आ गया तो उसकी वहन छाती पीटते ६ 

, विलाप करने लगी, “भैया रे, तू अच्छा आ गया, नहीं l 
मुझे भगाये लिए जा रहा था । वह देख, तुझे देखकर केसा * 
कर देठ गया है । तू यह सांडनी मेरे पास छोड़ दे और E 
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सो-सौ रुपये की वातं ७१ 


ठग का वेटा वहन की बातों में झा गया। सांडनी उसे 
वह पेड पर चढ़ने लगा । ठग की बेटी भे मौका देखकर 
साहुकार के बेटे को संकेत किया कि सौ कोसवाली सांडनी पर 
कद पडो ।, < 
साहकारळ्के बेटे ने ऐसा ही किया, और पलक मारते ही. 
नों सो कोसवाली सांडनी पर सवार होकर रफ-चक्कर हो | 
गये। ठग काँ वेटा मुंह देखता रह गया D ° 
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एक-दूसरे की पीठ ठोंकते हुए कहते, “चोरी से तो : ; 





एक गांव में चार चोर रहते थे । वे चोरी में रोज को sa 
और फजीहत से तंग आ गये तो उन्हॉर्न दूसरों की 
खेती करने की ठानी । सबने सोचकर तय किया कि सबसे 
उन्हें नमक की खेती करनी चाहिए । सो उन्होंने खेत में d 
stat । कुछ दिनों बाद खेत में घास उग आई | चोरों ने 
, कि नमक की फसल 'उगने लगो। बड़े प्रसन्न हुए | 

५ “भर्गवान ने हम लोगों की सुन लीं। | 


घास पर सबेरे-सबेरे ओस की बूंदें जमी रहती थीं । 
सारा खेत सफेद दिखाई देता था । चोर रोज सुबह सेत 
पहुंचते और खेत को संफेद देखकर फूले न'समाते । आ 








geg अच्छा रहा । गांववालो को नमक की खेती कभी 
zai अब वे हमारा लोहा मान जायंगे 1 | 

, उधर गांववाले चोरों की दातें सुनकर और रोज की | 
लीला देखकर मन-ही-मन हसा करते थे "` ' 
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gier उड़कर एक चोर के सीने पर जा बंठा। दूसरे चोर ने 


नमक की खेती Ee, Eé ३ 


A 

चढता और ओस को बूंदें ढल जातीं, सफेदी गायब हो जाती । ° 
देखकर चोर बड़ हैरान होते । कहते, “सुबह तो फसल अच्छी ° 
दिखाई देती थी, अब एकाएक क्या हो गया, ” 

जब उनकी समभंभें कुछ न आया तो उन्होंने खेत पर पहरा ° 
देने की ठानी । चारों कोने पर चारों जम गये । खेत में कच्ची- 
घोड़ों (fegr) को इधर-उधर उडते देखकर, उन्होंने कहा, “ये 
ही रोज फँसल खराब कर देते हैं ।“ 

यहुःसो'चते ही उन्हें गुस्सा भा गया । वे बंदूक दानकर उनके 
प्रीछे भागनेञ्लगे । दनादन गोलियां चलने लगीं। तभी कच्ची- 





झट निशाना ताककर उसे गोली से उड़ा दिया । मगर साथ में 
उनका साथी ढ़ेर हो गया | | 

अब वे लोग:सिर पीटने लगे । उन्होंने खेती को हाथ जोड़ ° 
लिये । उस दिन से गांववालों में 'नमक की Se कहावत-सी o 
वन गई | (1 
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एक साहुकार थः | उसके सात 
. हो चुकी थी । संथेसे छोटे-बेटे की बहू का नाम लेडीलोकन था। 
d ` तेड़ीलोर्कन नहू ओर उसके पति की इस घर में कोई इज्जत न थी id 

_ लेड़ीलोकन दशा (ऋद्धि-सिद्धि) का ब्रत-फरती थी । G 
ब्रत को करनेवाली को दस दिन तक वार्ता कहनी होती है | K 
लेडीलोकन से भला कौन वार्ता सुनता ? बेचारीं ने कोई चारा 
न देख ढोरों का गोवर इकट्ठा करते समय aqa: बांधे जानेवाते 
खूंटों से ही वार्ता कहना शुरू किया । उसकी जिठानियों ने एर 
दिन से इस तरह वार्ता कहते देख लिया । उन्होंने सारे घर * | 
* आग लगा दी- हाय, यह तो न जाने क्या जादू-टोना करती है, 

हम सबका अनिष्ट चाहती है ! फिर कया था ! Kara लेडी 
लोकन पर बड़ी डाट-फटकार पड़ी 
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दस दिन पूरे होने पर व्रत छोड़ने की बारी आई । घी-दाक्कर 
लेडीलोकन को इस घर में से मिल नहीं सकता था 1 इसलिए 
उसने गोबर के ही ass बनाये । गुलाल, अक्षत आदि चढ़ाकर 
HZ ढोरो के कोठे में चुपचाप दशा माता को नेवेद्य लगा रही 
कि उसको एक जिठानी उधर आ धमकी । उसने पलभर में 
प्तारे धर को इकट्ठा कर लिया 1 लेडीलौकन को सबने फिडका, 
हाटा-फटकारा | उसके पति को भी बुंरा-भला कहा । o 


लेदीलोकन के पति ने रोज की इस किच-किच से तंग आकर 
इर छोड़कर परदेश चल देने का फसला किया । अपनी पत्नी-से 
ber कि थोडा-सा आटा-दाल बांध दो । लेडीलोकन T घर में 
जेसे-तेसे लेकर शान बांध दिया । जव सब तयारी होगई 
ति ने पत्नी से कहा, “मेरी चोटी Ts दो ।” लेडीलोकन ने 
लुगड़े का पल्ला फाइकर नीर भरे नेनों से पतिक्ती चोटी 
यदी। Š 
लेडीलोकन का पति घरवालों से कुछ भी न कहकर चुपचाप 
दिया 1 घरवालों ने इसके लिए भी लेडीलोकन को ही दोषी « .. 
E । सब उसे_ सुना-सुनाकर कहने लगे--देख तो, कैसी 
ती है! इसका पति भी इसे छोड़कर चला गेया। 
> यह सब सुनी-अनसुनी करके अपने दिन बिताने 
| 
इधर लेडीलोकन के पति को SIT चलतें-चलते रात हो गई 
al उसने एक शांव में बसेरा किया । अटा-दाल उसके पासु था 
IT 1 भोजन बनाकर खा-पीकर वह आग बुझाकर पास ही ओटले 
सो गया 1 «कुछ रात गये उस घर के मालिक ने उसे जगाया 
आग न बुभाने के लिए डाटा । उसने आग बुका दो थी 
Í dah es gite DE EC | TAA, हहे | 


3 








७९ सतवंती 


उसने उठकर आग फिर बुझा दी । कुछ रात गये घर के माझि ` 
ने उसे फिर जगाया और आग नबुझानें के लिए फिर eer 
कही । उसने देखा, आग फिर चमक रही है । उसे इस अनो र 
“आग'पर बड़ा अचरज हुआ । उसने गुस्से में अ गारो को र T 
से मसलना शुरू किया 1 वे अ गारे उसे बिल्कुल ठंडे pe 
लगे । उनकी चमक बारबार मसलने पर भी नही ती d 
उसने तंग आकर उन्हें अपने पल्ले में बांध लिया 1 सुबह उलन छो 
उसने जब एकांत में सल्ले को ख़ोलकर देखा तो उसके sma पा 
की सीमा न रही-अ गारे के ब॒जाय वे सोने कें टुकड़े गु शा 
ep की लीला को वह सराहने लगा" की 
वह वहां से फौरन चल पड़ा । पास के एक नगर में a लेः 
राजा के महल के सामने से वह निकला'तीं राजा के सिपाह ` 
ने उसे घेर लिया । वे उसे इज्जत से दरबार में ले गये । : K 
कुमारी से उसकी शादी कर दी और उसका राज-तिलक| पे 
ल्या । उस नगर के राजा ने मरने से पहले वसीयत की | T 
जो मेरे भरने,के बाद सबसे एहले महल के सामने से Tü > 
> राज और राजकुमारी दोनों सौंप दें । महल के सामने 
वाला वही सबसे पहला व्यक्ति था, इसलिए उसे राज | 
राजकुमारी'दोनो मिल गये । - ; 
राजा बन जाने पर भी वह लेडोलोकन को नहीं भूला ||. 
रहकर उसे अपनी दुखिया पत्नी की याद आती थी । उसने | | 
भर में लेड़ीलोकन के नान से कुएं, बावड़ी, धर्मशाला ' 
दुबाई | उन पर लेडीलोकन का नाम लिखवा at) _ 
। इधर उसके घर पर भाग्य-चक्र ने ऐसा पलटा खाया | ले 
सबकुछ नष्ट हो गया | घर के सब लोग दाने-दाने के लिए उ 
ताज हो गये | सब लोग लेडीलोकन को ही इसके लिए ' 


¿CC-0. Mumukshu BhaWan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | a 










ZI. AM sd] H 


Š ' 
लेडीलोकन बहू ७७० 


i लगे । आएदिन वे कहते कि वह न जाने क्या-क्या जादू-टोने किया 
है करती थी । उसी ने यह बेहाल किया है। लेणीलोकन खून के 
र ge पीकर <ë जाती । पर मन-ही-मन कुढ़ने के सिवा वहू कर 
ही क्या सकृती थी ! 
i इनसब लोगों की हालत जब बहुत बिगड़ गई तो ये देस 
छोड़कर परदेस निकले । संयोग से चलते-चलते लेडीलोकन के 
क पति के राज में ही आये | वहां जगह-जगह md, बावडी और धमे - 
हे शालाओं पर लैडीलोकन का नामे लिखा देखकर वे अपने साथ 
| की अभागी लेडीलोकन की ताने मारने लगे-देखो तो, एक यह 
i लेडीलोकन है और दूसरी है यह! | 
हँ सेडीलोकन अपके भाग्य को क्रोसती हुई सबकुछ सहे जा 
र रही थो 1 चलते-चलते इनका काफिला राजा के महल के सामने 
| से निकला । राजा झरोखे में बेठा हुआ था । वह झे पहचान 
| गया । इनको यह हालत देखकर उसे बड़ा दुःख हुआ। उसुन- 
२। चाकर को भेजकर इन्हें बुलवाया 1 ये लोग आये तो इनसे पूछा-- 
| नोकरी करोगे ? | GE 
| मुसीबत में पड़े बाप और भाइयों ने हाथ STORET, 
"हां महाराज, नौंकरी के लिए तो निकले ही हैं!» 
राजा ने अपने बाप को अन्नक्षेत्र के बंटवारे पर बैठा दिया। 
मां को घी-दूध की निगरानी पर रख दिया 1 भाई-भौजाइयों को 
| चूने-भिट्टी के काम पर लगा दिया। लेडीलोकन को गोबर 
इकट्ठा करने का काम सौंपा गया । ये सब लोग लेडीलोकन को 
| हंसी उड़ाने लगे--इस गोबरांदी को यहां भी यही काम भिरा । 






| उसने चुपचाप यह भी सह लिया | ° 


hawan 


| लेडीलोकन तो ताने, हंसी-मजाक सब सहने की आदी थी ही । ° 


PAS मुहल कै तास ही इन्हें उरा दिया} एक दिन चांदनी , | 
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रात में सब बहुएं खेल-कूद कर रही थीं । राजा झरोखे में | 
चुपचाप सब देख्न रहा था । खेलने-कूदने के बाद सब ; 
° बेठ गईं और अपने-अपने मन की इच्छा बतलाने लगीं । 
` _ किसीने कीमती गहने की इच्छा बताई तो किसीने 
कपड़ों को । सबकी करीब-करीब ऐसी ही इच्छाएं थीं । 
अपनी इच्छा कह चुकीं तो उन्हें लेडीलोकन से ठठोली करने š 
सूझी । ब्रह एक तरफ बंठी हुई इन्हें खेलते-कूदते देख रही थी 
ये सब उसका हाथ पकड़कर ठसे अपने बीच में ले आई । बोली 
“तुम भी तो अपने मन की कहो 17 ; | 
ˆ लेडीलोकन बोली, “मैं क्या कहूं ! ” 
चे सब उसके पीछे पड TŠ । SW >s के लिए. 
कएने लगीं । लेडीलोकन डरते-डरते बोलो, “तुम मुभे मारो 


r 


तो नहीं ?” 
S वे बोलीं, “मारंगी क्यों 973 
लेडीलोकून बोलो, ,“मेरे.मन में तो ऐसा आता Š x 
भूले पर बेठी होऊं बच्चा मेरी गोद में हो। गले में मोर 









राजा छज्जे पर बेठा-बेठा यह 


: सब देख | | 
दिनू मां जब काम पर बाई तो उसने ह्‌ कहा था। दू 


ने कहा, “मुझे नहलाने-धुला] 
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के लिए एक दासी की जरूरत है । तुम अपनी गोबर पाथनेवाली ” 


बहू को इस काम के लिए छोड़ जाओं'।” , 


मां राजा की बात सुनकर अचरज में पड गई। राजा से ° 


वह इंकार कंसे कर सकती थी | उसने डरते-डरते कहा, “इसका 
आदमी इसे छोड़ गया है । इसलिए मैं इसपर विश्वास नहीं कर 
सकती । आप दूसरी बहू को बुलालें ।” KC 
मगरे राजी ने उसोके लिए हठ किया | आखिर मां नौकरी 
का खयालकर लेडीलोकन को महल में छोड गई । अपने डेरे पर 
जाकर उसने जब सारा हाल सुनाया तो लेडीलोकन की जिठा- 
नियां बोलीं, “aw qY है ही कुलच्छिनी । अच्छी होती तो उसका 
आदमी ही उसे >च्यों छोड़कर चुपचाप चला जाता ।...चलो, 
'अच्छा हुआ । बला टली 1” ° 


राजा ने लेडीलोकन से नहलाने के लिए कहा?। लेडीलोकन ` 


कांपती राजा की चोटी खोलने लगी । चोटी में उसे अपदे.लुगडे 

को चिंदी जैसी ही चिंदी दिख्याई दीः। उसे अप्ने पति के परदेस 

जाने का दिन याद आ गया। उसकी आंखों में आंसू छलछलाने 

लगे । दो-एक आंसू की बूंदें राजा की पीठ पर emeng 

राजा ने लेडीलीकन से पूछा, “क्यों, क्या बात š ?” 
लेड़ीलोकन ने आंसू पोंछते हुए कहा, “कुछ नहीं, महाराज | 
राजा.ने हठ करते हुए कहा, “नहीं बताओ, जया बात है ! 

हुम रोइ क्यों a :. °” “६ 1 

' लेडलोकन डरते-डरते बोली, “महाराज, कंसे कहूं ? मेरे 


पति जब परदेस : थे थे तो मैंने भी ऐसी ही एक चिदी उनकी, 
चोटी में गू दी थी...। मगर महाराज आप बुरा न मानें। 


पह तो”... 


CC-0. Mumükshú Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangdtri 


H 





x 


nn he] 


iu" Sp” b... 


| 
| 
| 
d 


4 
Ji 


D go सतवंती 
राजा ने मुस्कराते हुए कहा, “मैं बुरा नहीं मानता । मगर 
" यहू तो कृहो, तुम अपने पति को पहचानती भी हो ! ' 
लेडीलोकन राजा की बात समझी नहीं । राजा फिर बोले, 
“तुम्हारे पति तुम्हारे सामने आ जायं तो तुम ss पहचान 
लोगी ? 13 3 
लेडीलोफन राजा की बात सुनकर आरचर्य-वकित Se गई | 
राजा को हो क्या गया है ! कैसी बातें करते हैं ! ” 
राजा ने फिर कहा, “तुम अपने पति को भूल गई, क्यों ? ” 
लडीलोकन ने पहली बार निगाह ऊंचीकर ध्यान से राजा 
- को देखा। अब राजा की बात उसकी सरर मे आई । उसने 
अपने पति को राजा के रूप में पाने की कभी कल्पना भी + की 
पुत्र की वर्षगांठ पर राजा ने चौरासी जात निमंत्रित कीं | अपने 
मा-बाप, आई-भजाइयों को भी बुलवाया । 


` थो। उसे जद विश्वास हो गया कि ये राजा ही उसके पति हैं 
. „ संब लोगों के wag होने पर रनिवास में लड़ीलोकन को | 





तो उसकी आंखों से प्यार के आंसू बहने लगे । 


राजा ने ले्रोलोकन को अपने रनिवास में रख लिया। 
ह पर अब अह खबर पहुंची तो वे सब उसे जी भरकर कोने 
लग़े। ` . म 


कुछ, दिनों बाद लेडीलोकन के लड़का पैदा हुआ । अपने| 





लेड़ीलोकन बहू sp 


लेडीलोकन ने उन सबको उस रात की इच्छा अनुसार गहने 
और कपड़े भेंट किये । 


राजा d: बढ़िया-से-बढ़िया भोजन से चौरासी जात्त क्या 
सत्कार किया । आखिर में वे स्वयं नीम की चटनी परोसने 
आये । परोसैने के बाद उन्होंने पूछा कि खाना कंसा लगा। 
सबने भोजन की तारीफ की । नीम की चटनी का रहस्य किसी 
की समभ में न आया । इतना अच्छा भोज़न कराकर राजा ने 
सबका संह आखिर में कडवा क्यों कर दिया ? राजाने जब 
चटनी का स्वाद पूछा तो एक मंत्री ने डरते-डरते कहा, 
“महाराज, यह तो कडवी ë 1” 


राजा ने अपने मां-बाप कीं ओर संकेत कर कहा, “इसी , 
. चटनी की तरह मैं और मेरी पत्नी मेरे मां-बाप को कडवे लगते 
` थे। इसी कडवेपन ने आपके भोजन की तरह हमारे घर का 


बुरा हाल कर दिया। ° 
राजा के मां-बाप, भाई-भौजाई सबने अब राजा को पहचान 
लिया। वे अपने किये पर पछतान लग। राजा?न उन्हें 


.संमकाया--अलःपछताने से क्या फायदा ? इस घटनासे सबक 


लो । अपने घर में किसी से भेद न करो, नहीं! तो इस चटनी 
की तरह घरकी हवा कडवी हो जायगी । . 

उस दिन से लेडीलोकन अपने . सास-ससुर, भाई-भौजाई 
सबकी आंखों का तारा बनकर सबके साथ चॅन से रहने लगी । 


I = 


~ 
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“ एक रोज वह अपने घर अ 
समय सियारो की 'हुवा हा» सोई हुई थी कि आधी राते 


यह “हुवा आवाज नींद खु 
गई y यह पड़ी-पडी wii जे आई 1 उसकी नींद g€] 
SINE छ | 
` दरवाजा खोलकर र FN सुनती रही, फिर एकाएई| 
TATI पति भी पडा- 3 e | 
: "1 पड़ा-पड़ा जग रहा था। उसने अपनी पत्नी] 
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जम्बू ने ऐसी करी ) ८३ 
2 


को इस तरह आधी रात के समय चुपचाप घर से बाहर जाते 
देखा तो उसे बडा अचरज हुआ । वह भी उठकर दबे पांव उसके 
पीछे हो लिया । : 


चलते-चलते स्त्री नदी किनारे पहुंची । धारा में एक gef 
बहकर आ. रहा था । उसे उसने पकड लिया और उसकी जांघ 
पर दांत गडाने लगी । उसके पति + अब यह देखा तो उसे विश्वास 
हो गयां कि यह डायन है । वह उल्टे पैरों लौट आया | 

घर भाकर उसने अपने पिता से सब हाल कह सुनाया | 
दोनों ने तय किया fs सवेरे उसे जाकर पीहर छोड आयंगे । 





सबेरे उठकर ससुर बहू को लेकर चल दिये । चलतै-चलते 
थक गये तो सस्ते-में एक पेड के नीचे थोड़ी देर सुस्ताने के लिए 
बहू ने एक ठंडी सांस भरकर उसकी ओर देखते हुए कहा- >» 

फछु करनी, कछु करम गत, कछू पुरवले पाप। 

बहू की बात ससुर की समम में नहीं आई 1, उन्होंने पूछा, | 
“बेटी, यह तुमने क्या कहा?” ° | 
यह कोबा कह रहा है कि सामने इस पेड के नीचे लाखों रुपये ` 
s माल है | इसकी जड़ में यदि कोई तेल गरम करके डाल दे 


रुक गये | उस पेड़ पर बेठा एक कौवा 'कांव-कांव' करने; लगा । २ 
erg ने ऐसी करी, श्रब तू का करिहे काग? 
बह बोली, “पिताजी, मैं जानवरों की बोली समझती हूं । 
तो इसके भीतर रहने वाला नाग मर जायगा और वह धन उस 





आदमी को मिल जायगा ` ia 
ससुर Š कहा, “बेटी, यह कैसे मान लें कि तेरी बात सच 
E निकलेगी 2" | : ; 


` 
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बहू बोली, “हाथ कृंगन को आरसी क्या ! ले आइए तेत 
गरम करके ओर कर लीजिए जांच 1” 

० ससुर ने कहा, “अच्छा ।” वे पडोस के नगर से तेल à 
आये। उसे गरम करके.दोनों ने मिलकर उस पेड की जड़ में डात 
दिया । उसके भीतर रहनेवाला नाग मर गया | झंसुर ने जह 
को खोदा तो उसके भीतर से लाखों रुपये का सोना निकला | 

TITA बहू से कहा, “बेटी, अभी की तो तेरी बात सत 
निकलौ, अब तू यह बता कि रात को तू नदी के किनारे क्यों गई 
थी ओर मुदे को तूने मुंह से क्यों फाडा था ? ” 

बहु बाली, “पिताजी, रात को सियारों की आवाज सुनकर 
„~ .में गई थी। उन्होंने कहा था कि एक gati आ रहा है। 

उसको जांध में पांच कीमती ara ë | यह सुनते ही मैं दौडी-दोड़ी 

चली गई “LI जल्दी-जल्दी में छुरी-चाक्‌ ले जाना भूल गई 
इसीलिए मुद्दे की जांघ को मुंह से चीरना पडा । यह देखिये वे 
पाच लाल, जो सकी जांघ से निकले । 

DÉI इतना कहकर वे पांचों लाल अपने पल्ले से खोल कर 
s: e दिये | सधुर को अपनी बहु पर अब कोई संदेश न रहा। 

SE को लेकर घर वापस लौट आये और ऐसी बुद्धिमान Sg 
केर अपने भाग्य की सराहना करने लगे (D 


3 










हृ ; a 
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_सूरयृनारायण तो देवलोक में रहते थे, किन्तु उनकी तां और 
पत्नी दोनों इसी लोक में रहती थीं । सूर्यनारायण खर्च भेजते 
थे, जिससे दोनों को काम जेसे-तैसे चलता था! ` 

इसी तंगी से छुटकारा पाने के लिए सूर्यनारायण की मां ने _ 
एक चाल चली । उसने कुम्हार से एक ऐसी?हांडी बनबाई 
जिसमें दो मुंह थे । इस तरह यह हांडी एक होते हुए भी'दो का 
कास देती थी । Te ° | 

इसी अनोखी हांडी में सूर्यनारायण की मां एक भोर खीर 
बना लेती थी s< दूसरी ओर राबड़ी ।* खीर तो खुर खा लेती 
ओर राबड़ी बहू को खिला देती । | इस तरहःवह खुद तो खूब 
तंदुरुस्त बन हुई थी, पर बहू दिनों-दिन सूखती जा रही थी। 
i एक बार सूर्यनारायण को अपने घर की सुध आई । वे घर 
लौटे | उनकी मां ने उस दिंग भी उसो हांडो में खीर और राबड़ी 
बनाई ॥ खीर अपने और अपने बेटे के सामने परोस ली, राबड़ी 
रोज की तरह बहू को परोस दी । सूर्यनारायण ने खीर की बड़ी 


* १ अहेः को यानी लें amer झमाई जातो है । - SS 


` छि ` dé 
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प्रशंसा को । उनकी पत्नी-को खौर का नामे सुनकर बड़ा आचये 
हुआ । उसे अपने पृति का बात समझ में नहीं आई । .एकांत š 
~ मिलने पर पत्नी ने पति से पूछा, “भाज खीर कहां बनी थी, जो 
आप उसकी इतनी प्रशंसा कर रहे थे 7 आज तो राबड़ी बनी थी ।" 
सूर्यनारायण को पत्नी की बांत सुनकर बड़ा अचूरज हुआ। 
उन्होंने मन में सोचा कि जरूर कुछ-न-कुछ गड़बड़ है.। 
.दुसरे दिन फिर सब॒,खाने बेठे । मां ने एक ही हांडी में से | 
सबको मरोसा। सूर्यनारायण ने अपनी और अपनी पत्नी की x 
थाली को ध्यान से देखा तो उन्हें अन्तर दिखाई दिया । उन्होंने 
उठकर हांडी को देखा तो सब रहस्य Ss गय़ा । -मां सिटपिटा 
| गई । उन्होंने मां से इसका कारण पूछा । al Seet को इसके 
लिए दोषी बताया | - 
सुर्यनारायण को बड़ा परुचाताप' हुआ, बोले; “शा, घर-घर 
बहुओं,की यही हालत होगी ? ” | 
S मां ने सिर शुका लिया । सूर्यनारायण ने अपने राज्य' में 
[डी ficar दी कि जो कोई ऐसी दो मुंह की हांडी बंनायेगा 
उसे कठोर दंड दिया जायगा। 





Lem, 
D 
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Í भाई ने अपनी बहन को बहुत दिनों से देखा नहीं थए > 
लिए वह उससे मिलने के लिए उसकी ससुराल गया। s. 
र आई बेहद गरीब था और बहन संयोग से एक अमीर से ब्याह 
š थी 1 भाई को देखकर बहन का जी भर आया 1 वह पीहरै 
॥ हाल-चाल जानने के लिए बेचेन हो उठी 1 किन्तु प्रयत्न करने 
ए रि भी दोनों एकांत में नहीं मिल सके । इसलिए बहन के सामने ० | 
ही विकट परिस्थ्रिति पैदा हो गई। सबके सामने पीहर्र के 
पूछकर वह अपने पीहर की हंसी नहीं उड़वोना चाहती 
। उसका स्वाभिमान उसे ऐसा नहीं करने दे रहा था । साथ- 
-साथ पीहर के समाचार जाने बिना भी उससे रहा नहीं जा 
था। आखिर सोच-समभकर चतुराई से उसने रास्ता 
ही लिया । SI 
S भाई से एक के बाद एक तीन प्रश्‍न किये । येप्रन , 
सिने में बडे सीधेःसादे और पीहर के गौरव को बढ़ानेवाले थे । . 
Jg अपने सांकेतिक ad में वे भाई से पीहर की वास्तर्बिक 


a 
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" + स्थिति जानने के लिए किये गए थे । 
° ` आाई भी बहन की इस चतुराई को ताड गया | 
बहन ने “अपते पुराने दिन याद करते हुए पहला 
` Fear, “आंगण मोर चुगेरे दादा? 
' इसका शाब्दिक्त अर्थ था, "ot भेया, कया अपने i 
अभी भी मोर चुगते हैं,? ' e 
यह gen इस सरल अर्थ में पीहर के वैभव को x 
था, किन्तु भाई केलिए इसका सांकेतिक अथ था, ' क्या 
घर में बच्चे-बच्ची अभी भी मोर की तरह दानं झुगा करते 
. रोटी बनाकर खिलाते, इतने दाने बेचारे के यहां थे कह 
इसलिए अनाज के दाने आंगन में बखेर दिये जाते थे और 
के मोर--बच्चे--उन्हें चुगकर पेट भरलेत थे | 
भाई ने प्रश्‍न के इस भीतरी अर्थ को समझकर 
(at af वो जीजी 1 
ˆ बहन ने दूसरा प्रन किया, “डूंगर दीवो वलेरे दादा! 
प्रश्‍न दा ऊपरी यर्थ था, “वयो War, अभी भी अपने 
डंगर पुर दिये जलते हेन?” 
| "ee सरल अर्थ में यह प्रश्‍न पीहर की अमोरी की 
` संकेत करता था। डंगर पर का दीया उसके पीहूर के 
की अधिकता और फंलाव को बतलाता था ८: 
इसके विपरीत गहरे अर्थ में इस प्रश्‍न का भाव थां 
नया अभी भी दीये का काम डंगर पर की लकि 
ऋजाले से हो चलाया जाता है ? 4 
भाई इस भीतरी अर्थ को समझ गया । उसने पहले | 
तरह उत्तर दिया, “हां वो जीजी ।” d 
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अब बहन ने तीसरा प्रश्‍न किया, “भाभी घघर मालरे 
दादा ?” > 

इसका भी सरल अर्थ था, “क्यों भैया, क्या भाभी अभी भी « 
घूघरों की माला की तरह गहनों से सजी फिरती है? 2 

इस 'सरल अर्थ में यह प्रश्‍न घर की अमीरी में चार चांद 
लगा रहा था। ” 

“भाई के लिए अन्दरूनी अथे था-क्या भाभी अभी भी 
वही चीथड़े पुहनती है, भैया, ज्िनके जगह-जगह से फट जाने के 
कारण भाभी को लाज बचाने के लिए कपड़े में गठान-पर-गठान 
लगानी पड़ती हैं ? ऐसी गठानों की माला ही मानो भाभी हे । 
यह गठानों की माला घघर माल से मिलती-जुलती ë | 

भाई ने बहन के इशारे को समझकर सर नीचा कर कह > | 
दिया, “हां वो जीजी ! ” - 
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एक राजा ये । वह बड़े दादी थे । उनके दरवाजे से x 
खाली हाथ नहीं लौटता था | 
एक दिन उनके द्वार पर एक साघु आया ।_साधु ने आवाज 
लगाई, “दाता,'कुछ मिल जाय 1” ; 
महाराज ने भंडार में से साधु महाराज को अपली इच्छानुसा' 
ले लेने की आज्ञा दे दी साधु ने गरदन हिलाते हुए कह 
“दाता, तेरे भंडार ii से ह्म कुछ भी नहीं लेंगे । यह हमारे लि! 
त्याज्य है । तू तो हमें अपनी मेहनत की कमाई का दे.” | 
महाराज भेस बदलकर मेहनत करने निकले । 
एक gë 
के यहां दिनभर घन ठोका | लुहार ने ज्ञाम को चर बैसे उ: . 
हथेली पर रख दिये । महाराज Stad उन चार पैसों † 
gitized by eGangotri : d 


i 
पुण्य की जड़ पाताल में ९१° * 
लेकर उन महारमा पास पहुंचे । भहाद्मा ने उन पैसों को ले 
x | 3 
महात्मा ठहरे विरागी, वह पैसों का क्या करें? उन्होंने» 
उन पेसो को एक ओर फेंक दिया | ° 
कुछ दिनों बाद वहां एक पेड़ उग आया । उस पेड में खूब 
पसे-रुपये लगे । सारी प्रजा रुपये-पेसे पेड में से तोड-तोड॒कर ले 
गई, मगर पेड़ फिर भी रुपये-पेसों,से लदा ही रहा । ° 
राजा के पास भी ga पेड की खबर गई। राजा का मन 
डोल गया । उन्होंने सोचा कि ऐसा पेड़ तो अपने बाग में होना 
चाहिए। वे नौकरूःचा क्रों के साथ उस अनोखे पेड़ के पास पहुंचे 
पेड़ को geren का हुक्म दिया । नौकर-चाकरों ने खूब e 
हनत को, मगर वह पेड़ उनसे हिला तक नहीं । राजा मदद के + 
बढ़े । e š 
इतने में वे साधु महाराज वहां आ पहुंचे p उन्होंने राजा से 
हा, “राजन्‌, यह पेड नहीं उख़डं सकता | इसकी जड पाताल 
हे । पसीने में यही खूबी है VC ; ° 
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एक राजा था । एक दिन वह बड़े तड़के अपने महल हे के 


भरोज़े में बेठा हुआ था । महल के सामने भाइ, लगाने एग रा 


मेहतरानी आई । उसकी निगाह राजा पर पड़ी तो उसने मुंध = 


... कर थूक दिया। राजा को बडा अचरज हुआ । उसने नौकर w 


भेजकर उस मेहतरानी को बुलवायां । मेहतरानी डरती 
कापती आई बुलवायां । मेहतरानी डरती 
कांपती आंई। राजा ने उससे ततने सन रग“ 
वका ?” ६। राजा ने उससे पूछा, “तूने मुझे देखकर * | 7 
7 सेहतरानी ने हाथ जोड़कर गिडगिडाते महाराज 3 

° TL e 3 t राज š: 
भूल होगई। माफ करें ।” sreg महा ति 


राजा ने कहा, “माफ तो किया, मगर तभे थद zi x 
बतलाना ही होगा ।” A 
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कूवर काचला ९३, ० 
मेहतरानी बोली, “सरकार, नाराज न हों । मे 
| यह है कि आपके कोई औलाद नहीं है । सवेरे बेरे निपते का 
मुंह देख लेने से दिन बडाबुराकटताहैी!” | ० 
राजा को मेहतरानी की बात सुनकर बडा दुःख हुआ । वह 
हैरान होकर राज-पाट सब छोड़कर जंगल में चला गया। 
x वहां भटकते-भटकते एक दिन राजा को एक महात्मा मिले | 
(| उन्होंने उससे भटकने का कारण पूछा । राजा ने अपमी व्यथा 
| बतलाई । सुनफर महात्मा को राजा पर दया आगई | उन्होंने 
उसे एक फल दिया और क्रहा, “इसे रानी को खिला देना । नौ 
महीने बाद तेरे यहां कन्या होगी । उस कन्या का आठ बरस के 
पहले ही ब्याह =< देना, नहीं तो वह कुंवारी रह जायगी ।” 
राजा फल लेकर खुश होता हुआ घर लौटा और वह एल > 
रानी को खिला दिया। रानी ने ठीक नौ महीने के बाद एक - 
सुन्दर कन्या को जन्म दिया | इस कन्या का नाम उन्होंने राजल 
रखा | राजा और रानी राजल को बडा प्याइ करते | sten 
, महात्मा की दूसरी बात की उन्हें सुच ही म रही । SET चंद्रकला 
की तरह बढ़ने लगी । एक दिन राजा दरबार में बैठा हुआ'था। , 
|| राजल छज्जे में आकर खड़ी होगई । सारे. दरबारी उधर ही देखने 
लगे । राजा ने तत्काल दरबार खत्म कर दिया । उसे आज पता 
भेगा कि बेटी जलान होगई है । 
x ८ राजा ने फौरन नाई को बुलवाया और राजल के लिए योग्य 
वर ढूंढने की आज्ञा दी ।. नाई चल पडा। राजल ने नाई को 
राहू में रोककर अपने नाप के कपड़े देते हुए कहा, “इस नाप के 
| पडे जिसके शरीर में बैठ जायं, उसे ही मेरे लिए पसंद करना। 
D बात का और ध्यान रखना । मेरी ही तरह वह भी अपने 
| बाप की इकलौती औलाद हो ` ` 
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N. 6 aqad 
«नाई राजल के दिये कपड़ों को लेकर वर की तलाश में | 
देश घूमने लगा । कहीं कपड़े ठीक बेठ जाते तो इकलोता के 
नहीं निकलता 'था। कहीं इकलौता qar निकल जाता तो कफ 
'ठीक.न बेठते । नाई ढूंढ़-दूंढकर परेशान हो गया | 
अचानक एक दिन रास्ते में उसे दूसरा नाई मिला.। ल्‍ 
के बाद दोनों ने एक-दूसरे के हाल-चाल पूछे । वस्त-बात में 
नाई को पता लगा कि वह दूसरा नाई अपने राजा के कृ 
काचला फे लिए कन्य़ा ged निकला है। कवर काचला की 
शर्तें ठीक राजल की जैसी ही थीं। यह मालूम होते ही दो 
ने अपने पास के कपड़े मिलाये । बिल्कुल ठीक बैठे । दोनों 
खुशी-खुशी सम्बन्ध पदका कर लिया । अपने-अपने देश पहुं 
दोनों ने इस सम्बन्ध की खबर दी । ब्याह की तिथि तय हो 
“ ओर तैयारियां होने लगी । | 












चाहिए उसने राजल से रोड कहना शुरू किया, 
ह ग भ्या जानकर कुंवर काचला से ब्याह करना मंजूर 


राजल क्या जवाब देती, लेकिन रोज-रोज यही बात भार 
T से सुनते-सुनते वह तंग आगई | उसने 5 दिन भाग 
से Sot भया हुआ ? दया तुमने कुंवर को देखा है | | 
मुस्कराकर क्‌ हा, “देखा gege ' e 

रोजु आता है |” S CH AC 
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कुंवर फाचला | en 

राजल ने शरमाते हुए कहा, “अच्छा, तो एक बार मुझे भी > 
उसकी भांकी दिखला देना, भाभी ।” » 

भाभी तो इसी अवसर की ताक में थी ही । वह बोली, « 
“चलो, अभी चलो U E 

वह राजल को कुएं के पास ले गई राजल ने आसपास 
देखते हुए पछा, “यहां कहां हैं कुंवर ? ” 

भाभी ने भुस्कराते हुए कुएं में तरते कछवे की ओर इशारा 
कर दिया । ठाजल ने अचरज रो पूछा, “क्या मतलब? ”, 

भाभी उसी तरह ब्युस्कराती हुई बोली, “यही ë तुम्हारे 
कुंवर काचला 1” x 

राजल जैसे? आस़्रमान से घरती पर आ गिरी 1 घबराकर 
बोली, “क्या तुम सच कहती हो?” > 
। भाभीने दबी आवाज में कहा, “सच, बाईजी! झूठ बोलकर 

मुझे बया Sat Sat । उस नाई ने तुम्हें धोखा दिया है š 

राजल इस चोट को न सह,सकी.। उसके मूनसूबे मिट्टी में 
मिल गये । बालों को बिलेर, चूडियों को फोड, पागल की तरह 
रोती-गाती घर की ओर भागी । रास्ते में कुम्हार का घड् पढ़ा P 
वह कुम्हार से बोली-- > 

कुमारया,लुई म्हारो दौर ! 
म्हारा रे व्याव की चंवरी" सती घडू । , 
आगे चलकर महल के सामने बाजे बजते दिखाई दिये । वह्‌ 












| बाजेवालों से' बोली-- š Sak 

| बाजंतरी तुई म्हारो वौर ! e 
ir e 

] * सटफियां ३ ° 
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कायय 
eë को वश में करने के लिए गाये जाने 


' 
, 


९६ सतवंती 


म्हारा रे ब्याव का बाजा मती बजा | 
घर में बुआ सदि स्त्रियां कामण* गा रही थीं । वह उनसे 


` बोली-= 


भुवा वई तुई म्हारी war ! , 
म्हारा रे ब्याव फार कामण सती गा। ८ 
ब्याह का सारा काम इस तरह रुकवाकर राजल पागलों | 
की भांति क्रमी हंसती तो कभी रोती हुई गाने लगी-- 
पाइ! सरीखो रथ रो जीव, 
कादो पीये, बेलू भकसे 
` रुग रुग चले कंबर काचला । , 
(R सरीखा उनका शरीर Š | कजी पीते हैं और रेती |: 


खाते É । रुग-रुग चाल से कुंवर काचला चलते ë l) | 


इधर यों आग लगाकर राजल की भाभी ने कंवर काचला 
को कईलवाया कि राजल सब जगह तुम्हारी बुराई करती फिरती 
स न“हो तो अपनी आंखों से देख जाओ, कानों से सुत | ` 


यह संदेशा मिलते ही कुंवर काचला ने सात एकः 
Sean. E -से घोड 
कसवाय और अपने छ: साथियों को अपने ही जैसी dag 
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कूवर काचला | 8७ 


दासी असलियत समझ गई । बोली-- 
J नी लई गया वई केसर भंवरा ।, 
प्रणवा तो आया कंबर काचला | 
, डेरा तो दिया चम्पा बाग gr 
राजल zi दासी को बात पर विश्वास नहीं आया । वह 
i गाने लगी-- 
पाडा सरीखो रथ रो,जीव >? 
"gat पीये, बेलू भकसे, š 
ent रुग चले कंवर काचला । > 
दासी d बार-बार राजल से कहा कि सच मानो, कूंवर 
| | काचला आये हैं, वह ऐसे नहीं ë । विश्वास न हो तो चंपा बाग 
में चलो । 
T | बड़ी मुश्किल से राजल राजी हुई । गीत गाती हुई वह दासी 
Y | के साथ चंपा बाग पहुंची Lagi सातो को एक-जेसी पोशाक Ñ 
T| देखकर वह चकराई । उसने पूछा-- ° ° 
सब साथी पचरंगी पाग, e 
सब घोडे घघर माल 
स्हने रे ओलखाव कुंवर काचला ? 
. कृंवर काचला के एक साथी न राजल को जवाब दिया-- 
सब साथ्यां ने पचरंगी पाग, 
कंबर कायल! ने सोहन से ह्रो । 
सब घोड़े घघर भाल 


कवर ना घोड़े मोहन सांकलो | 
इतना कहते ही सातों ने अपर्न-अपने घोड़ों को एड्‌०मारी 


A 
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: और देखते-हो-देखते गायब हो गये । जाते-जाते कृंवर 
कह गया, “मैं तो पाड़ेस्सा हूं काई और रेती खाता हूं । रुग 
चलता हूं । फिरं भला मुझे देखने क्यों आई?” 

राजल कुछ कहे, इसके पहले ही कंवर और उसके 
हवा हो गये । राजल सिर थामकर वेठ गई | उसे आज दसा 
बार चोट लगी । यह चोट पहले की चोट से भी झहरी थी | 
अपमान उसे खल गया | उसने सो चा--ऐसे जी ने से क्या फायदा 
यह सोचकर उसने अपने हाथों से चिता बनाई । चिता में बे 
आग लगाने से पहले उसन सोचा कि उसके बलिदान की 
दूसरों को मालूम हो जानी चाहिए, इसलिए उसने aga 
रतनजड़ी चोली उतारकर पास के पेड़ पर टांग दी । फिर अफे 
ही हाथों चिता में आग लगा ली । देखते-ही-देः्रते वह राख 
८ हेरी बन गई | Ç 


उधर कुवर काचला ने फूलादे से व्याह कर लिया । x | 

जब राजल के बलिदान की खबर उसके पास पहुंची तो 
आंखें खुल Tš । उसे अपनी भूल मालूम हुई | राजल का असतं 
सिर अब उसके सामने आया । वह अपने किये पर पछताने लगा 
"`` पनतः हुआ वह अपने साथियों को लेकर वहीं चंपा बाग 
Re और राजल की राख में लोटने लगा । सामने प. 
हंसी य y चोली टंगी थी । उसके हीरे-मोती जैसे उस 
हाचे लगे । कुंवर को यह अखरा | वह उन्ह डांटने लगा 
“लीली दरियाई रो तू कांच ! | 


थारा में को होमो सो यली भच्यों । 
“ तू कई जियो” गंवार ? 
हीरे-मोतियों ने जवाब दिया-- 
4 am दरियाई रो ë कांच । 
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कुंवर काचला : ९६ 


शारा भरोसे राजल दली सरी | 
तु कई जियो गंवार ?. 
कुंवर कोई जवाब न Š सका | उसने तत्काल कटार निकाल 
कर अपने कलेजे में भोंक ली । उसके साथियों ने भी वेसा ही 
किया. सातों वहीं ढेर होगये >) 
तभीण्वधर से शंकर-पार्वंती का रथ निकला । पार्वती ने रथ 
d रासु थास ली । शंकर से बोलीं, “स्वामी, इन सबको जिलाना 
d ! a 
शंकर बोले, “यह तो मत्युलोक है । यहां पग-पग' पर ऐसे 
दुष्य देखने को मिलेंगे । हम किस-किस को जीवित करेंगे ? ” 
मगर पार्झती ने हठ ठान ली । लाचार होकर शंकर को उन 
को बात मानती पड़ी । उन्होंने आटे की चिमटी की फूंक मारी 
ओर अमस के छोटे दिये। कट राजल, कंवर काचला और 
उसके साथी जीवित हो गये । ० 
कंबर ठाठ-बाट से राजल को ब्याहकर अपने देस e गया ! 
फलादे को उसने गोण में भरकर, उसका मंद बंद करके, उसके 
घर पहुँचा दिया । D) "Pese 


e 
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` एक जमाईजी थे | वह बड़े संकोची स्वभाव के थे । एक 


बार dg अपनो ससुराल गये । वहांपरं वह बात-बात पर भोंपने 


अपनी आदत के अनुसार इंकार कर दिया । 


संयोग से राब की एक बूंद उनकी ई। 
उन्होने उसे चारा तो बड़ी अच्छी लगी | EA | 


Ser WE 
कोई न राब परोस दे, पर मपू स्वभाव के कारण मांगें तो 


' केसे ? उनकी इच्छा मन-की-मन में ही रह गई ।. 
ma के रस को उबालभर टू को उबालकर बनाया 
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राब की करामात १०१ 


मगर राब को उस एक बूंद ने उन्हें तडपा दिया । उसका 

स्वाद हर घडी जीभ पर अनुभव होने जगा | वह राब पाने की 

' जुगत सोचने लगे । रात को जब सब जने सी गये तो उन्होंने 
अपनी पत्नी से पूछा कि राब की मटकी कहां रखी है । पत्नी,ने ` 

पास के कमरे में छींके पर टंगी मटकी की ओर इशारा कर दिया | 

जमाईजी क बांछें खिल गईं 1 वह दबे पांव छींके के पास पहुंचे । 

मगरु ठिंगने कद के होने के कारण छींके पर उनका हाथ 

नहीं पहुंचा । अचानक उनकी ,निगाह फोने में रखी लकडी पर 

पड गई। उन्होंरे लकडी से मटकी के पेंदे में छेद कर दिया । 


उस छेद में से राब चने लगी । उन्होंने अपना मुंह फाड दिया । 


इस तरह जन्होंने भरपेट राब खाई, लेकिन मटकी में से राब 
का टपकना फिर भी जारी रहा । वह बड़े घबराये । राब के नशे + 
में उन्होंने मटकी में छेद तो कर दिया था, मगर अब क्या हो! _ 
छेद बंद करने का उन्हें कोई रास्ता ही नहीं सूता था । अगर _ 
राब को फर्श पर गिरने. दिया जाय तो स॒बेरे घर में त्राहक 
होहल्ला मचेगा । लाचार जमाईजी मटकी के नीचे खड़े रहे ओर 
राब उनके शरीर पर टपकती रही 1 सारी मटकी खाली हो गई 
तब कहीं Se हटे | 0 E 
अब जमाईजी के सामने समस्या आई कि देह और कपड 
'| को केसे साफ-करें। इतनी रात को स्नान करने से भंडाफोड 
होने का डर था। इसलिए उन्होंने पास के कमरे में रखी 
|| कपास से ही बदन को पोंछना शुरू किया, लेकिन राब Eet 
| होने के कारण कपास उनके बदन से लिपट गई । ज्यों-ज्यो ag 
| राब छुड़ाने की कोक्षिश करते, कपास उनके शरीर से ओर 
| । होते-होते उनका सारा a कपास से ढक गया । 
| वह बड़े अजीब से प्राणी बन गये । उन्हें इस हालत में देखकर 
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१०२ संतवंती 


शायद ही कोई पहचानता | अब तो वह और भी घबराये करें।ज 
तो कया करें ? राल ने बड़ी उलभन में डाल दिया 1 घर के लोगों क 


. कै जग जाने का डर अलग सता.रहा था । अगर उन्हें ऐसा भूत |8 





वना किसीने देख लिया तो क्या कहेगा ! 
बेचारे को जब कुछ नहीं सूझा तो वह कपास के हेर से अलग 


` हो गये और दबे पांव बत्रते हुए ढोरों के कोठे की ओर बढ़े । ७ 


. ही-मनं भगवान को याद करने लगे। मगर भगवान भी शायद 
` आज उनसे रूठ गया था। बातों की फुसफुसाहट और पैरों की 


. और वह उन्हें अपनी पसंद की भेड़ समझ बैठे । सारे कोठे में 


ll, 


सदर दरवाजे से तो बाहुर निकलना मुमकिन नहीं था, इसलिए 
वह ege पर आये । मगर दुर्भाग्य ने यहां भी उनका पीछा 
न छोड़ा 1 ढोरों के कोठे में पैर रखा ही था कि किसी के बोलने |° 
की आवाज उनके कानों में पड़ी । उनकी जान सूख गई। डर š 
लगा कि शायद घर के लोग जग गये । वह सांर्स रोककर मन- 





T 


“आहट पास ही आती जा रही थी | और कोई चारा न देख वह 
दुवककर भेइ-बकरियों के भूण्ड में छपर्कर बेठ-गये । सारा शरीर 
सफेद होने के कारण वह उन्हीं में से एक लगने लगे । 

"डोरो के-कोठे में जिनकी बातों की और पैरों की आवाज |? 
सुनाई दी थी, वे चोर थे । उन्होंने देवी की मानता मानी थी कि Ñ 
SCH आज चोरी में गहरा हाथ लगा तो वे एक भेड़ की बलि |. 
s. संयोग से देवी ने उनकी मनोकामना पुरी कर दी। खूब | 
कोठे न जगा । इसीलिए वे एक भेड़ की तलाश में आये ये! | 

भाकर अच्छी मोटी-ताजी भेड़ की तलाश करने लगे। | 
अकस्मात उनकी निगाह भेड़ों के बीच दुवके जमाईजी पर पढ़ी | 


वही उनकी आंखों में चढ़ गये । उन्होंने फौर ताजी | 
बोरे में : न उस रोटी-ताजी | 
भेड़ कोः बोरे में भर लिया और कंधों पर लादकर ले चले। | 
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राब की करामात ब्र 


रे|जमाईजी की जान सूखी जा रही थी । कुछ कहते तो प्राण जाने 
का डर था । इसलिए बेचारे पानी में बहते तिनके की तरह 

त वाचार रहे । मन-ही-मन राब को कोस रहे थे--इस सत्यानासी * 
ने मुझे कितनी कठिनाई में डाल दिया । ` Ech 

ग | चोर चलते-चलते देवी के मंदिर में पहुंचे,। यहां वे बोझ को 
(Sg से उतारने लगे तो जमाईजी से नहीं रहा गया | वह बोल पड़े, 

r | मैया, जरा धीरे-से बोरी उतारना ।” _ कट 

[| चोर बोरी०में से इस आवाज को सुनकर बड़े चकराये। 

y उन्होंने सोचा कि यह gou बला सिर पड़ी । घबराहट में बिना 

र $ुछ सोचे-समभे वे सिर पर पेर रखकर भाग खडे हुए 1 जोते 

` मय वे अपना क्षोरी का धन भी से जाना भूल गये | 

1 जमाईजी देवी को याद करते हुए बोरी में से निकले | देवी. a 


` ने उनकी जान बचाई, इसलिए उन्होंने उसका आभार माना। a | 
फिर उन्होंने पास ही बहती नदी में स्नान किया । राब और 
कपास को बदन से छुड़ाकर चोरों का सारा; माल-मता लेकर 
सवेरा होने के पहले हो ससुराल पहुंच गये और सार? ममल उन्होने . 
` पनी पत्नी के हाथ में रख दिया । पत्नी इतना सारा धन देख-, | 
कर अचरज में रह TŠ | जमाईजी ने हंसते हुए कहा, हें सब 

पैरी राब की करामात है D ° | 
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 एककसान था | एक दिन वह अपने खेत में बकखर चा a 
| रहा था कि उघर से एक महात्मा निकले । उन्होंने | š 
कहा, ' भेया, कुछ भिक्षा मिलेगी ? ” q 
किसान बोला, ' महाराज, में कुछ दे तो, दूंगा, मगर 


कुछ ऐसी तरकीव बताओ, जिससे मेरे झे में मानी बीघा १ स 
हो । मैं गरीबी के मारे परेशान g 1” vr s 


Aj E बोले, “भेया, तू मुरलीधर का नाम लिया क" 
वहाँ ze ९। वह जो चाहे दे सकता है ।” | 
न भोला था 1 बोला. “ 
| HL, महाराज, मुरलीधर का १| 
लैने से क्या मेरी TALR हो जायगी ! ” p | 
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: महात्मा ने कहा, “जरूर | उसके हाथ में सवकुछ है। 
पेम से उसका चाम जप । तेरी मनोकामना पूगी होगी ।” 
š el समय से किसान महात्मा के बताये अनुसार मुरली प्र ˆ 
काप क लगा । बक्खर चल रहा था, साथ में जप 
लगा। ˆ हा र An 
हर के व किसान की स्त्री उसके लिए रोटी सेकर 
MR | किसान ने उससे कहा, “मैं रोटी, कैसे खाऊं ? मेरा जप 
सडत हो जायगा ।” "० VORA साऊ मेरा ज 
3 किसान की स्त्रीने Ser, “अरे, इसमें क्या बात है। तुम रोटी | 
ओ, तबतक मैं तुम्हारी ओर से जप करती हूं ।” x 
किसान को यह्‌ न्यत जंच गई | वह रोटी खाने बेठ गया 
और किसान की पत्नी मुरलीधर का जप करने लगी। जप 
करते-करते स्त्री का ध्यान धर की ओर गया । उाखल में वह 
भान कूटते-कूटते छोड़ आई थी। कुत्ते धान को कहीं ला न ` 
जाय, यह्‌ चिन्ता उसे सताने लगी । इसी चिन्ता Sag मुरसीषर 
| को तो भूल गई और लगी 'ऊललोधर' कहने । किसान भोजन्‌, 
करके निबटा तो वह भी स्त्री की देखा-देखी 'ऊखललीधर' ही 
जपने लगा | S 


_ भगवान नेव्यह सुना तो इस अनोखे नाम--ऊखलीधर-से 

. मरण करने के कारण वह उस किसान पर बड़े प्रसन्न हुए । 
उन्होंने लक्ष्मीजी से कहा, “देखा, यह मेरा सच्चा भक्‍त है ।,इस 
गम से मुझे किसी ने आजतक याद वहीं किया | माता यशोदा 

| +y कृष्णावतार में ऊखल से बांधा था । उसी घटना को , 

[| "` इस भकृतःने मेरा नामकरण किया ë l 

| TAA बोलीं, “चलो, तुम्हारे भक्त की परीक्षा š T 
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` भगवान ने लक्ष्मीजी से कहां, “परीक्षा लेना बेकार है | 
- तो सच्चा भक्त है U 
" लक्ष्मीजी नहीं मानीं । भगवान को उनके साथ आना है 
पडा । वे किसान के खेत से थोड़ी दूरी पर ही एक छापरे* मे|. 
बैठ गये और लक्ष्मीजी से बोले, “जाओ, तुम परीक्षा ले आओ। 
मैं यहीं बेठा हुं U | 
लक्ष्मीजी एक मामूली स्त्री का रूप धरकुर किसान के 
बक्खर के सामने जा खड़ी हुई । किसान एक स्त्री को अपने 
रास्ते में रुकावट डालते देखकर बोला, “अरे लच्छिमी, एक 
तरफ हो जा ।” 
लक्ष्मीजी किसान का लोहा मान गई | मन-ही-मन कह] 


- लगीं कि देखो, इस छिपे रूप में भी यह मुझे पहचान गया । ८ 


उन्होंने आगे परीक्षा लेने के लिए किसान से पूछा, “मेरे पति 
कहा चे `... 

किसान काम में बाधा पड़ने के कारण खिन्न हो रहा था। 
लक्ष्मीज़ी के इस सवाल से वह चिढ़ गया । उसने पिंड छुडागेम 
के लिए पास के छापरे की ओर सहज ही संकेत कर Fals 


भगवान बोले, “चलो |” 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by CaN 
. T 


Fr 





i 


ऊखलीघर १ gei 
















2 साधारण पुरुष का रूप बनाकरे भगवान लक्ष्मीजी के 
साथ चले । किसान ने इन्हें आते देखा तो वह और खीजा। 
उसने मन-ही-मन में कहा, “पहले तो यह स्त्री अकेली आई थी, 
मे| अब दो हो गये । ये मुझे काम नहीं करने देंगे 1” 
।| इतने में भगवान ने उसके पास आकर कहा, “हम तुमसे 
बहुत प्रसन्न हैं । जो मांगना हो, मांग ।” : > 
किसान er हुआ तो था ही । बोला, “मुझे मानी श्रीघा 
घान चाहिए | दोगे 1" 
भगवान बोले, “ऐसा ही हो ।” 
किसान बोला, “5हरो, मैं तुम्हारी बात का कसे भरोसा 
कर लू ? अगर इतना धान न हुआ तो मैं इसी निगवण* से तुम्हें 
N ठोक कर दुंगा 1” | 
भगवान किसान के भोलेपन पर प्रसन्न होते हुए कोले, 
"तुम्हे जिसपर विशवास हो उसे बुला a, iS 
| किसान ने उनकी यह बात मान ली । वह दोडा-दोडा'उन्हो _ 
महात्मा को कुटिया पर गया और उन्हें लिवा लाया । महात्मा 
ने भगवान को लक्ष्मी सहित देखकर दंडवत प्रणाम किया और 
पछा, “भगवन, मैने इतनी तपस्या की, पर आपने मुझे कभी 
"o नहीं दिये लेकिन इस गंवार के लिए .आप दोड़े 
Jam ? - 
| भगवान ने कहा, “बात यह है कि इसका हृदय बालक को 
ZS निर्मल हे । जो मुझे पवित्र हृदय से प्रेमपूर्वक याद करता 
वहां मैं खिचा चला आता हुं ।” 


9 


इतना कहकर भगवान लक्ष्मी सहित अन्तर्धान हो गये 10 
८... नतर. emer: Varanasi Collection. Digitized by eGangotri < N 
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खडका और एक लडकी थी । उनके दिन चेन रे ` थे। 


` बह्‌ दिन-रात पड़ी रहती और ऊपर से ब्राह्मण की . . 












A Nj 
S arm; | 


' किसोगांव में एक ब्राह्मण-ब्राह्मणी रहते थे । उनके 





भाग्य को यह मंजूर न हुआ। एकाएक ब्राह्मणी की मृत्यु 
TŠ | लडकी का वह ब्याह भी न कर पाई 1 

- जब लड़की के व्याह का समय आया तो वह अपने पिता 
बोली, “पिताजी, दूल्हे को पडछेर्गा* कौन? मेरे लिए तो 
नई मां लोओ।” ° 

ब्राह्मण बड़े सोच में पड़ गया, पर बेटी न सानी । 

उसे बेटी की हठ पूरी करनी पडी । जैसे-तैसे उसने एक 
से पुनविवाह कर लिया। विधवा अपने साथ एक लडकी 
आई | ere बेटी ने इस नई माँ और उसकी SEI | 
का स्वागत किया । घर का सारा काम-काज वह पहले की 
ही करती रही, बल्कि अपनी इस नई मां को उसने उठकर१ 
भी नहीं पीने दिया होते-होते नई मां बडी आलसिन qat 


Tm 
“विवाह की एक रस्म । 


भाई-बहन १०९ & 

टर्राया करती । सौतेली मां की बेटी भी मां की देखा-देखी उस ` 
पर रौब जमाने लगी 1 , 

ब्राह्मण की बेटी काम से तो नहीं घबराई, मगर सौतेली मां 
'और उसकी वेटी का हर घड़ी का तेज बोलना उसे खलने लमां । 
उसने अपने बाप को समझाने की कोशिश की । मगर बाप ने 
उसकी बातों पर कान नहीं दिया, उल्टा उसे ही डांटने लगा | 
असल में भई स्त्री का जादू उस पर चढ़ चूका था । उसके बहकादे 
में आकर वछ अपने वेटे भौर बेडी की ओर जरा भी ध्यात्र नहीं 
देता था । ° = 

बाप के इस तरह बदल जाने से दोनों भाई-बहन पर सोतेली 
मां के अत्यांचार और. बढ़ गये । वह tech शिकायतें करके 
बाप के रोज कान भरने लगी । बाप का मन इन दोनों की ओर 
से दिनोंदिन फिरता ही गया। घर में रोज gege रहने 
लगी | E 
एक दिन ब्राह्मण बाहर से ,फेरी लगाकर लोटा । आते ही 
उसने हाथ-पैर घोने के लिए पानी मांगा तो उसको स्त्री.ने कह 
दिया कि तुम्हारी वेटी ने आज पानी भरा ही नहीं ७बेटी ने 
जब इस बात को झूठी सिद्ध करने का प्रयत्न Fear तो सोतेली 
मां नें दूसरी, शिकायत कर दी-यह मेरी छोकरी को 
q मारती हे । š 
| ब्राह्मणं आएदिन इल शिकायतों से तंग आ-गया था (ST 
| बह क्रोध के मारे अन्धा हो उठा । उसने बच्चे और बच्ची को 
] उठाकर कुएं भें फेक दिया । 
लड़की,बढी थी, इसलिए बच गई और कुएं में से बाहर 
निकल आई | मगर उसका भाई पानी में डबकर भर T । 


à न 
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` भरने के बांद वह मेंढक लनकर उसी कुएं में रहने 

उसकी सगी बहन जब d पर पानी भरने आती तो वह उसके 

- गगरी चढ़ा देता; मगर जब उसकी सौतेली बहन आती तो q 

" उसकी-गगरी फोड़ देता । सौतेली बहन इस मेंढक के मार 
परेशान हो गई । उसने अपनी मां से शिकायत की ।, 

मां रूठकर बैठ गई। ब्राह्मण जब फेरो लगाफ़र आयातो 

उसने रूठने का कारण पूछा । उसने मेंढक की करतूत क्‌ 

सुनाई । ब्राह्मण अपनी स्त्री को मनाने के लिए तत्काल बन्द 

लेकर कुएं पर गया और उसने मेंढक को गोली से उड़ा दिया। 

"मरने के बाद मेंढक ने तोते की योनि में जन्म पाया | अब 

"भी वह पहलें की तरह व्यवहार करने लगा । सब्र लड़कियां जब 

7 बाग में ged आती तो वह अपनी सगी बहन के पास पहुंचक 

उसे भुलाता | लेकिन सौतेलो बहन के भूले को काट देता | 


इस बार फिर ब्राह्मण तक शिकायत पहुंची । ब्राह्मण ने झ 
तोते को भी गोली से उडा दिया । — 





मगर जसे ही ब्राह्मण की बेटी कुंवर को लिटाकंर जॉ 

A MIN वह फिर रोने लगा । रानी ने उससे ठहरने के हि] 
कहा । ब्राह्मण को बेटी ने कुंवर को गोदी में ले लिया और ग 
गाने लगी-- Sc | x 
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हलोरे नाना, लोरे गाना | 

एक बाप का दो भई-बेन, , 

बेटी का लगन आया ° 

बेटी ने बाप खे कियो-- d 
° दादाजी तम दुसरो बयाव करो, 
` म्हारा लगन कुण भेलेगा ? 

° चुपको रईजा, धानो रईजा ` 3 
म्हारा माड़ी जाया दीर |. de 
नातरा वाली d कुवा में नरवाया 
बेन तो निकली अई ने भई डेंडको हुवो 
म्हारी मटकी तो माथा पे धरी दे 
ने बेन की मटकी फोडी दे š 
बाप ने बंदूक से फोड़यो ° š 
तो तोतो वणी ग्यो 2 | 
चुपको रईजा, कानो रईजा  _ 
म्हारा माड़ी जाया बीर d 
सावन मेनो आयो, तोतो बाग में गयो ` , ° 
बाग में तो झूला बांध्या : 
म्हारे तो भूला दे, ने बेण को भूलो काटी दे 
फिर बाप खे कियो 

' बंदूक मारी तोता खे मारी दियो 
बांझा-बांभी घरे जनम लियो 

बेन को तो ब्याव आयो | 

चुपूको रईजा, कानो रईजा | 
महारा माड़ी जाया बीर | द 





a 
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इस गीत में उसने अपनी रामकहानी कही थी । जब वह 
खतम हुआ तो उसने कूंदर . को पालने में लिटा दिया । कूवर 
फिर नहीं रोया । 'जब बह घर जाने लगी तो रानी ने उसको 
रोक लिया । गीत की दर्द भरी कहानी को सुनकर उनका Ee 
हिल गया था । उन्होंने उसे बेटी की तरह अपने यहां रख 
लिया । सारी बात मालूम होते पर उन्होंने उसकी «सौतेली मां 
और बहन को जिंदा दीवार में चुनवा दिया । (1 


ky 
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एक गांव š बाहर्‌ कुम्हार की टूटी-फूटी भोंपड़ीः थी । 
कुम्हार अपने घर वालों के साथ जैसे-तैसे उसी में अपनी युजर 
कर रहा था | 
एक रोज की बाते कि खूब जोर की बारिश हुई । कुम्हार 
की टूटी-फूटी झोपड़ी जगह-जगह से चूने लगी । कहीं बैठने तक 
' को जगह न रही। कुम्हार का छोटा बेटा इस हड़बड़ाहट में जग 
गया । कच्ची नींद में जग जाने के कारण वह रोने ST 
कुम्हार बच्चे को इधर-उधर की बाते करके ze? लगा | 
गगर बच्चे का रोना बन्द न हुआ । रात का समय और. बारिश 
होने के कारण वह उसे कहीं बाहर भी नहीं ले जा एकता था] 
कुम्हार को जब और कुछ SN तो उसने, बच्चे से कहा, 
“हमारी पहेली geit! ` | 
` पहेली का नाम सुनते ही बच्चे का रोना बन्द हो गया । बाप 
ने बेटे से कहा, “पूछ ? S 
वच्चे"ने Ier गरदन हिंला दी.1 बाप ने कहता शुरू 
. किया, “मैं किसी योजत नहीं डरता l बस एक चीज से AAS री 
` हूं। बताओ, वह कौन-सी चीज है: e े 


` चीजों खद डरता 

4 cs NR तूनुकर [नुक 5 q3 गया और जिन ८०-७३ से वह $ — 
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"gt. उनके नाम गिनाने लगा,। बोला, “बिच्छ से ; 
सांप से डरते हो ? ” 9 mi 
बाप ने गर्दन हिलाते हुए कहा, “नहीं ?” बच्चे ने emt 
डरावनो चीजों के नाम गिनाते हुए कहा, “अच्छा तो शेर = 
डरते ही होगे, ...चीते से ? ...गेंडे से ? ...हाथी से ?” 
e मगर बाप ने हूर बार गरदन हिलाते हुए कह दिया, "ऊं. 
बच्चेन्ने कुछ सोज्ञकर कहा, “अच्छा भूत से डरते हो! 
Ta से ? ... डायन से ? ... प्रेत से ... राक्षस से! 
किसो से भी नहीं डरते ? तो फिर चोर-डाकू से डरते होगे ?” 
बच्चे ने समझा कि उसने अब अपने पिताजी. को छका दिया। 
वह खुशी से तालो पीटने लगा, मगर उसके पिता ने उसे इस 
बार भी निराश कर दिया | उन्होंने पहले की ही तरह इस बार , 
भी गरदन हिलाकर कहा, “इसमें से किसी से भी नहीं ।” | 
इच्चा हैरान हो गया | उसको समझ में T 
कि आखिर «उसके पिताजी डरते किस चीज तेह) T 


š गं PRL अर, जिस चीज सेड ; 

यहीं मौजूद है 1 जरा.सोच I” ता हँ बह 
$ SEN Ve GN जाने पर भी बेटा बाप की पहेली | 
९.” T | बाप मुस्कराते (ars An 
म बताऊ? हारगया ?” ` > "णे हुए कहा, “अच्छा, तो| 
E ता मानने को तैयार नहीं था । मगर अव कोई चारा |. 

~ है चुपचाप वेठा रहा । बाप ने उसे और | 

E e उचकारते हुए कहा--“अच्छा, | 
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हार की कोई बात नहीं । मैं बताता हूं । बच्चा उत्सुकता से बाध ° 
की ओर देखने लगा । बाप ने बड़ा भारी रहस्य-सा प्रकट करते 
हुए कहा, “टपके से ।” ह 

बेटे को कुछ भी समझ में नहीं आया। बाप ने मुस्कराते ° 
हुए कहा, “हां, टपके से ।” š 

इतना कहकर उसने छत से टपकते पानी की ओर संकेत 
कर दिया 1 बेटा अब समझ गया । वह ताली पीटते हुए बोला, 
“हां-हां, मैं भी टपके से डरता हूं।' , 9 

बेटा टपके की माला जरपंता हुआ बिस्तर पर AETAT | 
बारिश कम हो गई थी:! बाप ने थपकियां देकर उसे .सुला ` 
दिया । BE 

कुम्हार को अब «अपने गधों का ध्यान आया । वह उन्हे 
geg के लिए भोंपड़ी से बाहर निकला | š 


बाहर पानी से बचने के लिए झोपड़ी के पास ही एक शेर 
खड़ा हुआ था । बाप-वेट फी बात सुनकर ब्रह अचरज में डूब 
गया कि आखिर यह 'टपका' क्या बला है! मैं अंशल का राजा 
g, मगर यह कुम्हार मुझसे नहीं डरता और टपके से डरता ë ! 
हो-न-हो, टपका मुझसे सवा सेर | ° 

बाहर आकर कुम्हार ने एक जानवर को 'मोंपड़ी से सटे 
खड़े देखा तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई ! eck: x को तो 

पह हीं, अपना गधा समभकर बड़े इतमीनान से उस पर 

सवार हो गया और उसके कान उमेठने i लगा । शेर ट्पके के 
खयाल में डूबा हुआ था। कुम्हार, को यों एकाएक अपन पर 
सवारी करते देख उसे विश्वास हो गया कि हो-न-हो, Geier 
š । यह निश्वास होते ही शेर बड़े जोर से भागा। | 
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O aà सर्तवंती 
` कुम्हार ने गधे को इस तःह भागते देखा तो वह बड़ा se 
राया | वह उसे रोकने,लगा, पर रुका ही नहीं आज तो वह्‌ + 
नदी-नाले, पहाड़ सभी को लांघता भागा आ रहा था। w | 


` तरह भ्रागते-भागते दोनों एक नगर के किनारे आ गये।पौ 
| 





फटने लगी । कुम्हार.की निगाह उस मामूली से उजाले में ही 
अपनी स॒वारो को पहचान गई | > 
गधे के बजाय शेर को देखकर उसके होश, उड़ गये। 
giaa से «बचने के लिए उसने पास के पेड़ की डाली पकड़ ली 
ओर उस पर लटक गया । .शेरट्पक्रे से पिड ach पर जंगल 
की ओर भाग गया | Ce 
कुम्हार आंखें मूंदे पेड़ पर लटका हुआ था कि राजा के 
नौकर-चाकरों ने उसे आकर घेर लिया |, वें उस बड़े आदर के 
साथ महल में ले गये । कुम्हार एक मुसीबत से छुटकारा पाने' 
° पर चेन की सांस भीन ले पाया था कि दूसरी मुसीबत ने आ 
घेरा | 
EE कर र राजा के पैरों पर गिर पड़ा। राजाने बहे | 
रोहित ने "Eig n. A बगल में बैठा लिया । राज- 
| 3 हित ने बढकर उसके राजतिलक कर दिया | दरवारियों ने 
नये राजा की जय-जयेकार | SC | 
जा EE की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या | 
= Zéi बह सपना तो नहीं देख रहा है! लेकिन बाद | 
स हो गया कि वह सपना नहीं, बल्कि वास्तविकता |' 
है। हुआ यह था कि उस नगरी के राजा ने यह फैसला किया | 
या sees f दिन जो भी कोई सबसे पहले सामने से | 
गुजरे उसी को हले महल के सामने से | 
2 Séi बह राज सौंप देगा और स्वयं तपस्या करने | 
.. „  ' अर पर सवार होकर सबसे पहले वह कुम्हार |. 
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टपका . ११७ š 
@ 
महल के सामने से गुजरा था, इसलिए उसी का राजतिलक कर 
दिया गया । ० 


जीवित शेर पर सवारी करने वाले राजा को पाकर लोग < 
फूले नहीं समा रहे ये । पर कुम्हार मन-ही-मन टपके के गुण 
गा रहा था। D 


> 
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तीन भाई थे। उनके पिता मरे तो तीनों भाइयों में उनकी 
सम्पत्ति के बदूबारे की समस्या .उठ खड़ी हुई | पिता एक बैल 
. ओर एक़ भेस छोड़ गये थे। चीजें दो थीं, पर उम्मीदवार थे | 
(शेन। „ ˆ 
) Rara बड़े होने के नाते बैल ले लिया । दोनों छोटे 
` भाइयों के लिए भेस रह गई मंकला भाई सीधा था, लेकिन |. 
छोटा बडा चंट झा । छोटे भाई ने मंझले भाई से कहा, “मैया, | 
भेस के दो टुकड़े तो करने से रहे । ऐसा करो, तुम बड़े हो, | 
इसलिंए तुम भेस का आगे का हिस्सा सम्भालो, मैं पीछे का | 
हिस्सा रुम्भालता gu ` | 
मंभला भाई भांसे में आ गया | उसने यह टंटवारा मंजूर | | 
कर लिया 1 अब बह मेस के आगे के हिस्से का मालिक होने कै | 
वहाते AR ZE Ebert erf aa a aga 





Y | 
मेस का बटवारा . ११६, * 


। लगा । छोटा भाई इन सब चिन्ताओं से दुर रहकर भेस के दूध 

| और गोबर का मालिक बन गया | ; Cf 
इसी तरह कई दिन गुजर गये । मंकला भाई मेहनत करता, 

था, पर पावा कुछ न था । दूध की एक de या गोबर का एक 

dier भी उससे, हाथ न लगता | छोटा भाई मंझले की मेहनत से 

' मजे लूटता | 

मंभला भाई मन-ही-मन कुढ़ने लगा, किन्तु बंटवारे की शतं 

के अनुसार वह कह कुछ भी नहीं सकता था। `š 

| एक दिन उसने गांव के एक बुजुर्ग के सामने अपनी समस्या 

' रखी । उसकी हैरानी और छोटे भाई को शेतानी देखकर बुजुर्ग 

ने सलाह दी, जब तुम्हाहा छोटा भाई दुध दुहने बैठा करे तब 

तुम भेस को किसी-न-किसी बहाने चमका दिया करो, दूध भत 

| निकालने दिया करो । अपने-आप सीधा हो जायगा L, ` 
मंभले भाई ने उसी दिन्‌ gs को सलाह के अनुसार काम 

किया । जेंसे ही छोटा भाई दूघ दुइने बेठा, वह लट्टू, लेकर पहुंच 

गया और भेस के मुंह पर दो-तीन जमाते हुए चिल्लाया-सीधी 


3 


तरह से ert सानी को बिगाइती क्यों है! ~ | 
ges के पडते ही भेस बिदक गई। छोटा भाई दुध नहीं . 
निकाल पाया । जब-जब वह दूध निकालने को कोशिश करता, 
| मंभला भाई कट एक लट्ठ जमा देता | भेस उछल पडती । 

) ° मले 

' छोटा भाई चालाक तो था ही, मंझले भाई की चाल समुर 
गया, पर कटू क्या सकता था ! आखिरकार हार साती पुडी । 
| सानी-पानी, दूध-गोबर सभी में उसे आधा-आधा हिस्सा era `. 
, | पडा „ 
l 


a 
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दो भाई थे | एक का नाम था अजी, दूसरे का पंजी । उनमे x 
एक, बहन थी । नाम था शक्कर | दोनों भाई अपनी इस बहाँ। 
को बड़े पर Se थे । भौजाइयों को यह-ममता gëlt 

, S< थी, मगर पतियों के मारे. नहीं gé? 
शक्कर ठाठ से रहती थी । जाल < we! | | 


एक बार अ जी-पंज दोनों el? 
„ CC-0. Mumu ksh भ जी-पंजी दोनों साई कमाई के लिए GEN 1 
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शक्कर बहुन १२१ 
8 





* लगे । दोनों से अपनी-अपनी स्त्री को समझाया कि देखो, हम 
¦ परदेस जा रहे Š | हमारे पीछे हमारी लाडली बहुन को कोई 
` कष्ट न होने पावे । 
स्त्रियों ने विश्वास दिलाया कि शक्करबहन को कोई तक 
. लीफ नहीं'होगी । वह जिस लाइ-प्यार से अभी तक रहती थी, 
. वैसी ही रहेगी*। | š 
यह अश्वासन पाकर अ जी-पंजी परदेस चल दिये । मगर 
उनके जाने के कुछ ही समय वाद,शक्कर की भोजाइयो. का रुख 
बदूल गया | उन्होंने शक्कर को हुक्म दिया कि जा, बिना भाड़ 
के घर को भाड़-मुह्ार । इतने दिनों से मौज करती रही Š । अब 
ये चोचले नहीं चलने के ! 
शक्करे वेचारी बड़ी मुसीबत में पड़ गई | उसने अबूतक > 
कभी कोई काम नहीं किया था। अब काम मिला तो वह भी 
इतना टेढ़ा । बिना भाड़ के घर को कैसे साफ किय? जा सकता 
था! शक्कर से जब यह राम नहीं बना तो वह वेठ कर/रोने 


A 
a 





ga 





| लगी-- a 3 र a 
| अ जी-पंजी भाई gen Reg 
विपत पड़ी शक्कर बहून ॥ ° 







शक्कर का रोना हवा से नहीं देखा गया | उसने पूछा, “क्यों 
रौ, रोती क्यों है? कया कोई मुसीबत आ पड़ी है ! | 
` शक्कर ने अपनी विपता हवा को बतलाई । हवा ने उसे ढाढ़स 
Zog हुए कहा, “रो मत! यह काम मैं किये देती हूँ।” ७ | 
इतना कहकर हवा बड़े जोरों से बली और धर का, 8 
| कड़ा-कचरा उड़ा.ले गई । शक्कर खुशी-खुशी अपनी भागि 
| के पास गई और बोली, “लो, यह काम तो हो गया | अब कया 
करे ?” ° 
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„ “ककर को इन Hi कामों को यों निबटाते देखकर उसकी » 


१२२ Sgr 


° उसकी भाभियां तो उसे प्रताने पर तुली हुई थीं । उन्होंने | 
जगह-जगह से फूटी एक गगरी शक्कर को सोंपकर कहा, x 
“जा, तालाब से पानी लाकर घर के सारे बन भर दे।” | 


» शक्कर बेचारी उस फूटी गागर को लेकर तालाब की ओर 
चली । सोचती जाली थी कि हे भगवान, यह काम"कैसे पार | 
पड़ेगा । तालाब TUMA कर उसे भरा और s| मगर 

. दस कदम भी नहीं पहुंची होगी कि गागर खाली हो गई। बह 
फिर तालाब पर लौटी.1 गगरी भरकर फिर दोड़ी 1 मगर फिर 
वही „हाल हुआ । इस तरह कितने ही चक्कर लग गये, मगर 
पानी की एक बूंद भी वह घर न ले जा पाई। हारकर तालाब 
के किनारे बेठ गई और रोने लगी-- 


अजी-पंजी भाई a, TI: 

<$ विपत पड़ी शक्कर बहन ॥ 

तालाब के किनारे पर बैठे मेंढकों का हृदय शक्कर के रोगे 

से परीज गया। उन्होंने पुछा, ' क्याबात है? क्यों रोती है?" 

शक्कर ने सारा हाल कह सुनाया। मेंढको ने उसे धीरज | 

geg हुए कहा, “घबरा मत, हम तेरी मदद करेंगे | 

इतना कहकर मेंढक फुदक-फुदककर गगरी में कूद गये और | 

उसके सब छेदों को ढक दिया | शक्कर ने दौड़-दौड़कर जरा-सी | 
देर में सारे on भर दिये । 7 | 

. फिर अपनी भाभियों से जाकर कहा, “बोलो, अब क्या | 

करूं ? तुमने जो काम दिया था सो तो हो गया 1” a | 











मारिया को बड़ा आइचये हुआ। उन्होंने ख्रीजकर एक भर | ' 
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| | रेढ़ा काम बता दिया, “जा, Dat रस्सी के जंगल से लकड़ियौं 
, का गट्टर ले आ ।” | A : 
| शक्कर बेचारी जंगल में गई। बीन-डोनकर लकडियां 
gi कीं। मगर बिना रस्सी के उन्हें घर कैसे लावे ? « उसने 
बहुतेरा स्रोचा, पर कोई रास्ता न निकल! । हैरान होकर अपने 
भाइयों को खाद करके वह रोने लगी-- — | 
अ जी-पंजी भाई बहन । 
, विपत पड़ी शक्कृर ag || 2 

, तभी उधर से नागद्वेव गुजरे । वह शक्कर के रुदन से परेशान 
हो गये । उन्होंने उससे पूछा, “क्या बात है? क्यों रोती है?” 
शक्कर ने सारी बात बतला दी । नागदेव बोले, “इतनी-सी 
बात के लिए रोती ah मैं अभी लकड़ियों से लिपट जाता हूं । 
तु बंडल को उठा ले चल, डरना नहीं U | 
शक्कर राजो हो गई। नागदेव लकड़ियों से लिपट गये । 
शक्कर, गटुर को लेकर घरःप्रहुंची । आंगन,में उसे रख हिया। 
नागदेव वापस चले गये । शक्कर की? भामियां लाइूचये-चकित 
ks: ह | शक्कर ने उनसे फिर कहा, “बोलो, अब क्या 
Sei" a 
| उसकी भाभियों ने उससे पिंड छुड़ाने के विचार से खीजकर 
| कह दिया, “जा, जंगल में ढोरों को चरा ला ।” 
| शक्कर ढोरों को लेकर जंगल में गई। ढोरों को तो उसने 
| मैदान में चरने छोड़ दिया, आप एक ऊंचे बड़ के पेड़ प्र, चढ़ 
' गई। दूर-हुर तक उसने निगाह डाली, मगर उसे SN भाई 
| दिखाई न दिये । AN 
| ' इसी तर्‌हःदिन बीतने लगे। शक्कर रोज अपने भाइयों को 
| राह देखती । एक दिन उसके दोनों भाई परदेस से लोटे । उन्होंने 






1 शक्कर) बहन १२३ . 


3 
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आकर उसी बड़ के पेड़ के/नीचे विश्राम किया । शक्कर x 
रोज की तरह आज भी पेड़ पर बैठी हुई थी । इतने दिनों बाद ' 
भाइयों को देखकर उसका हृदय भर आया | उसकी आंखों से 
आंसू बहू चले । नीचे बैठे भाइयों पर जब आंसू की बूंदे गिरीं | 


तो'वे चौके । उन्होंने पेड़ पर चढ़कर देखा । शक्कर बहन को 
वहां देखकर उन्हें बड़ा आइचयें हुआ । शक्कर ने जनू उन्हें सारा 
हाल बताया तो उन्हें बड़े जोर से गुस्सा आया । उन्होंने शक्कर 


को शहद की मक्खी बनाकर जेब में रख लिया और अपने घर | 


पहुंचे । ज़चकी पत्नियों ने उन्हें देखा तो उनके होश उड़ गये । 
अ जी-पंजी ने जाते ही पूछा, “इकर कहां है ? ” 

अजी-पंजी की स्त्रियां बहाने करने लगी । बोलीं, “कहीं 
गई होगी । आती ही होगी । तुम्हारे जाने के ताद WT वह 


` `इतनी,बदल गई कि हमारी सुनती ही नहीं थी 1” 
मि अ जी-पंजी ने क्रोध में भरकर कहा, “तुमने तो उसे कहीं | 


नहीं भेजा?” 
वेगले झांकने जगीं । अजी-पंजी फिर गरजे, “बोलो ।” 
उन दोनों न झूठ बोला, “हमने कहीं नहीं भेजा ।” 

= अजी-पंणी से यह झूठ बर्दाश्त न हुआ उन्होंने लाल-पीले 


होकर 


गई š 97? 


सब अच्छी तरह से रहने लगे | 


EEN X i 
d 
न 


r 
r 
< 


A 


होकर कहा, “तो फिर क्या शक्कर अपनी खुशी से ढोर चराने | 


उन द'नों को काटो तो खून नहीं । अ जी-पंजी ने उन दोनों ` | 
को दीवार में चुनवा दिया । उसके बाद दोनों भाई और बहुन, | 








| 
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एक बादशाह था । उसका वजीर बड़ा विनोदी था । एक 
| दिन बादशाह ने वजीर से कहा, “ऐसी गप सुनाओ, जो न किसी 
| ने सुनी हो, न किसी ने कही हो U i 
' वजोरने कहा, “लीजिए, सुनिये। š 
|. बादलाह बड़े ध्यान से सुनने लरे । वजीर ने See E. 
` भरतबा एक चींटी के ऊंट पैदा हुआ। >; 





| बादशाहने उसे रोक कर कहा, “बांह वजीरसाहब, चींटी 
के कहीं ऊंट पैदा हो सकता है! a 
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= ) 

वजीर बोला, ' हुजूर, टोकिये मत । अभी तो गप की शुरुआत | 

ही है! | | f 

“बादशाह ने हँसते हुए कहा, “अच्छा-अच्छा ।” | 

` वजीर ने आगे सुनाया, “उस ऊंट की गरदन पंद्रहसौ मील | 

लम्बी थी और वह. पंद्रहसौ मील दूर एक राजा के बाग की 
फूल-पत्ती रोज वहीं बेंठे-बेठे गरदन लम्बी करके खा लेता 
WI a | 


“तह राजा अपने प्यारे बाग को यों उजड़ते देखकर बड़ा 
हैरान. हुआ । उसने बाग के पहरेदारों को डांटा और सजा दी। | 
उस दिन से पहरेदार और ज्यादा चौकन्ने हो गये । रात को 
जिसका पहरा था, उस पहरेदार ने अपनी, एक उगली/क्ाटकर 
उसमें: लमक-मिरच भर लिया और पूरी मुस्तैदी से पहरा देने 

ˆ लगा । इस ऊंट ने रोज की तरह ठीक आधी रात को गर्दन लंबी ` 
करके चरने के लिए बाग भें मुंह डाला। पहरेदार आज सावधान 
था EI उसने ऊंट की गरदन पकड ली । ऊंट ने झट गर्दन | 
र ली औरें उस पहरेदार को अपने शहर में लाकर पटक | 


e 
l e 
> 







“बेचारा WAR बड़ा घबराया । इस अजाने देश में रोजी | x 
का और कोई धंधा न देख उसने तुम्बो की खेती की । भगवान | 
च ह वहां फसल बहुत अच्छी हुई | उसके सब तुम्बे | 

कर एक बड़ा तम्बा वह | 
SEH तुम्बा रह गया । वह उसे वहां के 
` ltr तुम्बे की लम्बाई-चोडाई ए उसमें एव 
SE ई-चौड़ाई को देखते हए उ एक 


उस शहर में रु z | । 
a (८-0. Mu UE HED यार Ss और की SU: Bada, : 
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| , आ गई । सारी प्रजा घबराकर राजा की शरण में पहुंची । राजा 


ने सारी प्रजा को अपने उस आलीशान 'तुम्वा-महल' में ठहरा 
दिया । लेकिन बाढ़ में 'तुम्बा-महल' ही पानी में तैरता हुआ बह 
चला । , oi 


“आगे घाकर एक बगुला इस 'तुम्बे-महल' को निगल गया। 
एक शिकारी इस बगुले के पीछे बहुत देर से लगा हुआ था। 
उसके डर कें भारे बगुला बडी तेजी geet) > 


“उड़ते-उड़ते उसे एक किसान खेत में हल चलाता दिखाई 
दिया | अपनी जान बचाने के लिए वह उस किसान के de को 
बिवाइ,सें छिपू गया । शिकारी तो पीछे लगा ही हुआ at 
उसने किसान से अपरा शिकार मांगा । किसान ने पूछा, “भई, 
यहां कहां है तेरा शिकार ? ” शिकारी ने उसके पैर को अ गुलियों 
की दरार में छिपे बगुले की ओर इशारा कर दिया । किसान ने 


. बगुले को निकालकर शिकारी को दे दिया 2 


“उस किसान को अपनी 'ताकतै पर बडा TES हो गया । 


x A 
वह हल छोड़कर किसी से लड़ने के लिए निकल पड़ा । i 

| अपने बराबर ताकतवर कोई लगता ही नहीं था । चलते-चलते 

| राह में एक बड का पेड़ मिला। उसने उस पेड़ को उखाड़कर 





. कंधे पर रख लिया। 


“चलते-चलते उसे पता लभा कि यहां पास ही एक पहलवान 


| है, जो रोज साढे सातसौ लकड़ी कौ गाड़ियां जंगल से अरकर 


खींचकर लाता है । EE NG A 
` “किसान वहीं पहुंचा । पहलवान जंगल मे SC RS 
St घर पर 
हु की लड़की और औरत घ या 
m शा कि राजा का नौकर संदेशा लेकर 


m 


ep 


Sp 
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आया कि एक हाथी मर गया हुँ । पहलेवान की औरत ने लड़को 
से कहा कि जा, राजा के चूहे को उठाकर फेंक आ । 


“लड़की चली। किसान भी उसके साथ हो लिया । वहां 
` पहुंचकर लड़की ने मरे हुए हाथी को सींक से सरकाकर फेक ` 
दिया । किसान मान गया कि जब यह लड़की इतनी ताकतवर 
है तो इसका बाप AANE होगा । बह लपक करू जंगल की | 

तरफ चला । 


“आगे थढ़ने पर वह पहलवान लकड़ियों से हरी हुई साढे 
सात सी गाड़ियां खींचकर लाता हुआ मित्रा । किसान ने सबसे 
आक्तिरी गाड़ी में अपना पेर रद्ध दिया । सब गाड़ियां रुक गई | 
पहलवान जांच करने के लिए पीछे आया। किप्तान को गाड़ी 
पर पेर रखे देख उसने पूछा, क्यों भइ, बयः बात है? 

“किसान बोला, “मैं तुमसे लड़ना चाहता हूं ।” 

“पहलवांन ने कहा, 'तो आ जाओ ।' 

"दोनो लड़ने के लिए तैयार हो रयि । अब सवाल यह्‌ get 
हुआ कि SI का फैसला कोन करेगा ? दोनों फैसला करने- | 

) वाले को Re चले । चलते-चलते उन्हें रास्ते मे एक औरत | 

. मिली । उन्होंने उससे कहा, 'बाई, तू ही हमारा फैसला कर | 


r; 


देना ।' 


. . षह औरत बोली, 'मैं तो अपने पति को रोटी देने जा रही | 

ह । वह साढ़े सातसौ ऊंट चरा रहा है L: रोटी देर से पहुंचेगी . 

-- तो वह मुके मारेगा। रोज वक्त. पर ले जाती हूं, , तब भी . 
KADALU एक बात हो सकती है। अगर तुम चाहो 
¿< सिर पर यह शिला रख दो | इसपर तुम लड़ते रहना । 

जो तीचे गिर जायगा, वह हारा माना जायगा ।' | x 

e CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangaidi K 








" 


गप ` १२९ 





| “किसान और पहलवान को शौरत की यह बात जंच गई । 

y पंद्रह मन की उस शिला को उठाकर उन्होंने उस औरत के सिर 

पर रख दिया और उसपर खड़े होकर वे कुश्ती लड़ने लगे । 

. “उस औरत के पति ने दूर से आती अपनी औरत केःसिर्‌ , 
पर दो हट्टे-कट्टे पहलवानों को लड़ते देखा तो उसे पिछले दिन 
की बात याद भा गई'। उसने अपनी औरत को देर से आने पर 
डांटा था तो उसने कहा था कि मैं कल से धांगड़-मूसल ले 
आऊंगी 1 अब उसे विश्वास हो गया कि यह अपनी मदद के लिए 
कहे अनुसार दो धांगड-मुसल ले आई है । अब अपनी खेर रुहीं। 

“ऊंटवाले ने डर के मारे अपने साढ़े सातसो ऊंटों को गठरी 
में बांधा और सिर पर रखकर भागा | 

“असे में उस ऊंउवाले को थोड़ी गलतफहमी हो गई थी । 
उसकी औरत का धांगड़-मूसल से मतलब मोटी-मोटी रोटियों 

सेथा। उसने पहलवान समक लिया।. ° 

“खेर साहब, ऊंटों की गुठरो सिर पर रखे बेचारा ऊट्ब़ाला 
at रहा था कि एक चील ने कपट्टा मारा और गठसी pl उड़ाकर 
ले TŠ | उड़ते-उड़ते वह राजा के महल पर आई 5 L राती उस 

' समय नहा रही थी । अचानक गठरी चील की चोंच से/छूटकर 

| उसकी आंख में गिर पड़ी । रानी ने अपनी नाइन से उसे निकाल 

' देने को कहा । नाइन ने झट उसे निकालकर अपनी चोली में 

Ei? गठरी खोली । खो लते दी साढे स्र 

Et उसने वह गठरी खोली । खोलते हा साढ सात. 

सौ ऊंट निकल पड़ं। वह निहाल होगई, और गप थी सो पूरी __ 


हुआ कि उसने वजीर A ; 






P `A La 





AR 

` सुनकर बादशाह इतना खुश । 
x निहाल कर दिया ID | 
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सात भाई थे । उनके एक बहन ह्‌ था 
बीरनवाई । एक बहन थी। बहुन का नामधा 
गणपति को छोड़कर बहन सब देवताओं की पुजा करती | 

3 जर इसका कारण पूछता तो वह कहतो, “दूंद दुंदालो, | 

द TH I ¦ पाना नाना हाथ पांव, डबर्‍यो पेट । ओकी पूजा | 


बारवार बीरनबाई के de से यह बात सुनकर गणपति को x x 
sët सुनकर `T 
= य दिन गुस्सा SE 'अर्होंने, उसे छलते/बी/ ठा dhahiooti | 


mit १३१ 
वह भोरे का रूप धरकर आधी रात को बीरनबाई के कमरे 
में घुसे और उसके बिस्तर पर इत्र की शोशी रखकर चले गये । 
बीरनबाई गहरी नींद में सोती रही । ° 
सवेरे बो रनबाई की एक भाभी रोज की तरह अपनी ननंद" 
` का बिस्तर उठाने आई । उसे बिस्तर पर इन्न की शीशी मिली। 
. उसने फौरन वह शीशी ले जाकर अपने पति को बतलाई और 
उनकी सतवंतो बहन के बारे में उल्टी-सीघी बहुत-सी ari कहीं । 
दूसरे रोजे फिर गणपति उसो तरह आधी रात को नारे का 
रूप धरकर आये और मर्दाना जूता रखकर चले गये । .फिर 
भाइयों के पास बीरनबाई की शिकायत पहुंची । इसके बाद रोज 
रात को धुणपति आते और कोई-न-कोई बदनाम करनेवाली चीज 
छोड़कर चले जाते । भाइयों के पास रोज शिकायतें आने at : 
तो वे बड़े चकराये। बड़े भाई ने एक दिन फसला किया कि - 
अच्छा, मैं आज रात को पहरा दूंगा । देखूंगा, बीरनबाई के पास 
कौन आता है ? aA 
' वह उस रात नंगी तलवार लेकर बहन के पल के पास बेठ 
` गया 1 आधो रात को गणपति रोज की तरह भोरे का'रूप धरकर 
' आये बड़े भाई ने उनसे पूछा, “तुम कौन हो ? यहां क्यों आये 
977 S 
` गणपति ने अपना असली रूप प्रकट करते हुए कहा, “मैं 
| गणपति हूं 1 तेरी यह बीरनबाई état नहीं करती है । इतना 
' हो नही, लोगों के सामने मेरी बुराई करती फिरती ë । इसीलिए 
` मुझे यह दड देता पड़ा। ° o NG 
| बडे भाई ने गणपति के पैरों पर पड़कर कहा, “महा र १ ~ 
x इसे क्षमा क़रें। यह नादान है । आगे यह ऐसो गलती नहीं 
- करेगी U ; 
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यह सुनकर गणपति वाएंस चले गये । 
बड़े भाई ने सबेरै बीरनबाई को समझाया, “तू आजसे : 

गणपति की भी पूजा किया कर और उनकी हंसी मत उड़ाया. 
» क्र 1 
बीरनबाई ने भाई को वात मान ली। उस दिन से वह 
गणपति की पूजा करने लगो । उसकी बुराई करना भी उसने 
बंद कर दिया । उधर गणपति ने भो उसे छलना बंद'कर दिया। 
Sieg की भौजाइयों को अब शिकायत कह मौका ही न 
मिलने लगा । a 
` “कुछ दिनों बाद वहां के राजा ने एक मंदिर बनवाया । इस 
Ne जब कलश चढ़ाने लगे तो वह किसीसे चढ़ा ही नहीं । 
पंडितों ने पोथी-पत्रा देखकर कहा, '“जो?सतवंती होगी, उसोके 
हाथ से यह कलश चढ़े गा UI 
. सारे राज में सतवंतो की खोज होने लगी । डोंडी पिटी कि 1 
जिसे. अपने सत पर, विश्वास हो ez आकर मंदिर का कलश 
चढ़ाये । सारेनराज्य में से कोई भी स्त्री कलश चढ़ाने नहीं आई। | 
) बीरनबाई की भौजाइयां भी नहीं गई । AN 
आखिर एक दिन बीरनबाई उस मंदिर में पहुंची । उसने | 
कलश चढ़ाया त्रो वह चढ़ तो गया, मगर जरा-सा टेढ़ा रह गया। | 
edy ने यह देखकर कहा, “ एक बार कपिला गाय के बछडे 
frar था तो उसके कुछ छींटे मुझपर पड़ गये थे । मैंने | 
उसका बुरा माना था । मेरे सतवंती होने में अंगर उसीसे कसर | 
2 z: d तो यह्‌ कलश सीधा हो जाय | r S 
LR उसी घड़ी सीधाहोगया। || 
उस दिन से लोग बीरनबाई को बह | 
बहुत मानने लगे और वह | 
सुख से रहने लगी ge Q नने लगे और वह 
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gag (आल्यबीओं) 
राजा विक्रम आधी राते भेस बदली ने परजा को दुख-सुख 
' जाणने का वास्ते निकल्या। रोज को उनको यो नेमे थो । 
चलते-चलते वे गरीब हुंग का मोल्ला में पोंच्या । gi कोई 
er रोणे की भणक उनका कान में पड़ी । उनने कंयी'ग्हां कोई- 
ने-कोई दुखी है जरूर । वे झट वई आड़ी बड्या । देते तो सामे 
एक टूटी फूटी झोंपड़ी है। उमेंसे ज रोणे की आवाज अई री 
थी । राजा भोंपड़ी को टट्टो सरकई ने भीतर गया। भीतर दो 
बूड़ी खंक डोकरी हुण गोठणा में माथो दई ने रोती Semi 
राजा ने उनसे पृछ्यो--“माजी, qart कई दुख है! यू आदी 
राते क्यों रोवो हो ? E 
| Rip माथो ऊंचो करीं ने कयो, : "बेटा, हममे ` `š, 
दुख नी है । विक्रम सरीका राजा का राज में भला कोण दुर 
E 72? e ` 
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at डोकरी हुण की बाई सुणी ने बड़ा चकराया | उनने 
डोकरी हुण से पूछ्यो,६“फिर तम रोई क्यों रई हो?” ! 
डोकरी हुण बोली, “बेटा, रोवां नी तो कई करां ? परजा 
पालक"राजा विक्रम की आज का दिनज मौत हे 1 ओका मर्या 
बाद तो हम अनाथ हुई जावांगा । | 
` इत्तो कई ने डोकरी हुण पाछी रोणे मंडी गई £ राजा गरीब 
से गरीब प्रजा को असो प्रेम देखी ने गलगला हुई गथा । उनने 
डोकरी get पछी टोकी ने पुळ्यो, “क्यों माजी#कोई तरकीब 
से राजा की मौत टली नी सके कई?” 
डोकरी हुण बोली, “बेटा, विधाता माता का लेख कदी 
टल्या है ! ...पण देख राजा जो इन चार बात हुण/? अमल 
करे तो शायद बची जाय!  "” [ 
भेस बदल्या हुवा राजा विक्रम ने पूछ्यो, “कोणसी चार j 
' बात माजी १” | 
डोकरी, हृण बोली, 'सुणः भई, चार बात ये हैं-लूण x 
भोजन सार, रात जागी सार, सार विचार सार और बैरी आदर 
सार । रूमज्यो ? ” | ; 


राजा ने इन चारी बात हुण ले हिरदा में उतारी ली ओर | 
'उण डोकरी हुण खे घीरज बंघई ने चालता हुवा। | | 
होते-होते डोकरी हुण ने जो दिन राजा की मौत को बतायो ' 

थो, दो अई पोंच्यो । राजा ने उना दिन छत्तीस तरे का पकवान 
ने बीर तरे की शाक-भाजी बणवई | पण लण काय में बी ती | 
° नाणे दियो । महेल खे उना दिन अच्छी तरे से सज़ायो । महेल | | 
| जगमग-जगमग करने मंड्यो । राजा ने अपना नाता-रिस्तावाला ; x 
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š महेल का दूसरा बारणा पे बा करी दिया ने आप हे तो 
| जई ने सदर दरवाजा पे ऊबा हुई गया । 


ऐन आदी रात को टेम हुवो ने विधाता माता घम-घम करती 
अई | राजा स्वागत वास्ते ऊबाज था। उनने माता खे अच्छी तरे 
से बधई । «ही रा-मोती उनका ऊपर से उड़ाया । नीचे नमी ने 
उनका पांव MAT । बड़ा मान से उनखे लई ते महेल में आया। 
विधाता मातः असो स्वागत देखी ने चकित हुईं गईं । उनने राजा 
से कयो, “राजा, हुं तो थारे लेणे खे अइ हूं .- 


राजः विक्रम हाथ जाड़ी ने बोल्या, “चलो मांसाब, हाजर 
हं।...पण एक अरज है। आप Det भोजन तो करी लो, फिर 
Bt Uer 2 | 

विधाता माता मानी गई | राजा ने छत्तीस तरे का पकवान 
) ने बत्तीस तरे की भाजी, जो तैयार करई थी, वा उत्तका सामे ` 
परसी । विधाता माता ने qq चीज चाखी L लून नी होणे से 
| उब फीकी फस लागी Ú विधाता माता सगजी गई | san मुस्करई 
| कयो, “राजा get मंगा ।” राजा ने लूण मंगई दियो । माता 
|Y प्रेम से भोजन करयो । खई-पीने माता बोली, “राजः, तूने ` 
1 भादर से म्हारो हिरदो जीती लियो। जा मने थारी जान बकसी । 
मोजन में लण को जो जगा है, वोज थारी इना राज में है। 
| णरा बिना यो राज अलोणा भोजन सरीको हुई जायगो। सो 
जां तू बेखटके राज कर ने परजा खें सुख दे । | 


गी, वसीज क्‌ ली - 
| = कई ने माता जसी छम-छम करती अई थी, वसीज सु d 
'गई | जाती-जाती राजा का कुमार S लेती गई । WE 
| ओका कुमार'खे देखी ने कयो, “यो तो विक्रमकुमार है, k; 
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'राजा नी है 1 इका दिन तो बी घटे है । इखे पाछो भेजो ।” 


राजकुमार पाछों जीवी गयो । ओने नगरी में सबखे या | 

० बात सुणई। राजा को काल टलूयो जाणी ने परजा ने जै-जैकार 
* क्यों राजा ने डोकरी हुण की बतई चारी बात सबसे याद | 
रखणे खे कयो। ° 
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